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भूमिका 


सानव जाति की वतमान दशा श्चति संकटपृणे दिखाई देती ह| 
समस्त जगत्‌ मे अशान्ति फैल रदी है प्रौर चारो श्रोर से चातक 
की काली घटर्तिः उठ रदी है । विज्ञान की लबोपलब्थ तथा 
श्मत्यन्त भयादह शक्तियों ने दमारे विष्य को निद्चित ही 
नदी, अपितु तितान्त तर्शकापूएौ वना दिया ह। जहाँ एक च्रोर 
अन्तरसषटरीय रेक्य तथा सहकारिता की चर्च दिन प्रति दिन तुमुल 
लेती जा री दै, बह दृखरी च्रोर॒ श्रान्तरिः विटरेप तथा संदेहं 
्रथिकाधिकं वित हो रदे है । बायुमर्डल भे तो विदवशान्तिका ` 
दिढोस पीटा जा रहा दै, परन्तु र्नो मे वड़ी ही व्य्रता के साथ 
तृतीय महायुद्ध की तैयारियां जारी ह! ` 

दरस विपद-संबुल स्थिति भं भारत ज्ञो कुल कर रा है, उसकी 
सराहना तो विद्व संसार भे शो दी रही हे । किन्तु इसमे यथेष्ट 
सफलता होने नदीं पा रही । कारण यह्‌ ह किं यह्‌ सफलता केवल 
वाल तथा क्रियात्मक प्रयत्नो से ही प्राप्त नहींकीजां सकती । इसके ` 
लिए भानव जगत्‌ मे श्रास्म-जागरति मी परमायरयक है । चर्त 
इसमे स्थायी रुप से बाह्य परिवरैन लाने से पहले इसके श्रभ्यन्तर 
विचार तथा भावना का परिवर्तित होना अनिवाये है । जड़ 
पदार्थो" को तो बाहर से बदला जा सकता हे, किन्तु जीवन जगत्‌ मे 

श्ान्तरिकं परिवतैन के पश्चात 'दी रूपान्तर सम्भव होता हे । 

` -च्रतएव वरतेमान युग की परम श्चावरयकतां यद्‌ ह कि संसार 
से जीवन-परिज्ञान का उजाला प्रसारितं किया जाए । श्नथेत प्रलयेक 
उ्यवितं श्नौर समस्त राष्ट्र यह्‌ जान्‌ जैःकिं (जीबन उदर्य क्या 
ह १८जीबन की सफलवा श्र पूणवा किस वात मे दे १” “दम 


कुहक 





{* ~ 


(ख) 


यहां किस लिए है १” अर “परस्पर मिल कर जीने के सोकलिक 
तत्व क्या हैँ १” हम केवल पुरातन शअतीत के अनुगामी होने के 
स्थान पर्‌ नूतन भविष्य के निर्माता हो सक । अर अपने लिए 
याप ही प्रदीप तथा नियम बन जादे । | 

जव तक हम यथाथेतः मनुष्य न हो जार, तव तक हम 
मानवोचित सृष्टि की रचना नहीं , करं पर्एेगे। संसार को 
आदरशाजुूप वनाने से पू्ै शरपने को बदलना नितान्त आवश्यकं 
हे । हमे स्वैमथम स्वयं होना होगा । तभौ हम स्वजीवन मे स्वधर्मं 
पालन कर सकेगे। यथाथ रूप से मनुष्य हो करे चपना स्वभावालुकूल 


€ 


कत्तव्य पालन करना ही एकमात्र मानव धमै है । श्नौर केवल धे 
सूच में प्रथित होने पर ही मानवता आन्तरिकं रेक्य तथा शांति 
राप्तं कर सकती दै । इस नवयुग मे हमे श्ननेक परम्परागतं तथा 
विभाजक मतो के स्थान पर केवल सहज तथा स्वाभाविक धस हयी 
दरकार हे । | 

सूर्योदय होते ही समल्त कृत्रिम दीपकं - नावश्यक हो जाते 
हं । इसी भकार जीवन-ज्ञान का उजियाा परम्परागत अनेक मों 
को श्चधेहीन वना देता है । रव समय आं गय। है किहम स्वरूप 
मे जागत हो कर स्वधम पालन करना सी 1 श्रौर क्रमवचिकासे 
हारा प्राप्न अपनी पैक पाशविकता से नियन्वित होने के. स्थान 
पर इसे चरपने मानवीय उदेदयो कौ सेवा मं लगा द|. 

जीवन को चरभिशाप नहीं, एक वरदान है । हम दुःखी व 
श्रातंकित ह तो केवल इसलिए कि हम अभी. तक मानवोचित 
जीना नहीं सीख पाए ह । अरव तक हमे जो शिन्ता मिलती रही है 
बह तो केवल आजीविका कमाने तथा समाज का एक परजां बनने 
के लिए ही थी । किन्तु श्रव हमें मानवता की विइवव्यापी समस्या 
के सन्तोपजनक समाधान के लिए जीवन-विज्ञानं तथा जीवन-कल। 


(ग) 


को शिन्ता अपेक्तित हे । इसी महत्वपू उद्य कौ पतिं के लिए 
ही “जीबन रहस्य" ने जन्म लिया हे । हरम टद निङ्चय हैकि 
न केवल नवयुग सें इसका स्वागत किया जाएगा, बल्कि वैज्ञानिक 
दृष्टि से इसकी कड़ी श्रालोचना कर के दस म दिए गए विचारों 
को भली भाँति परखा भी जाएगा । ्यौर अन्ध ॒विर्वास तथा 
जड़ात्मक स्वीकृति द्वारा इसका निरादर नहीं किया जाएगा । 

शन्त मे, यह्‌ उल्लेखनीय है कि इस पुस्तक को लिपिधद्ध 
करने, परामशे देने तथा सतकेतापूक प्रूफ देखने ते शी विवेक 
सागर जी ने जो सहायता दी है, उसे विना भ्न्थ जें क बुटिाँ 
रह जाने की संभावना थी | 


समे का श्रपना प, 
निम॑लचन्द्र 
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श्रनुकमणिका 
विषय 


` आदि च्रौर अन्तिम तत्व 

. जीवन विकास के विभिन्न स्तर 

. सर्वाधिक जानने योग्य ` 

. हमारा श्र(त्म स्वभाव 

. चआ्ाध्यात्मिक इन्द्रियां ब श्रावर्यकता्ै 
. द्विश प्रकृति 

, वैज्ञानिक दृष्टिकोण 

- मूल्य जगत्‌ ( परा प्रकृति ) 

. मूल्य - वास्तविक; बाह्य तथा चरम सत्ता है 
. सन्तुलित व्यक्तित्व 

. हमारा कक्तैव्य 


भद्रतर संसार के निर्माण की दो शते' 


. हमारी स्वना शक्ति 

. जीवन के तीन निर्णायक दृष्टिकोण 

. जीवन की अपनी प्राथैना तथा उपासन। 
. ल्यक्ति श्नौर समाज का परस्पर सम्बन्धं 
मानवता एक दै 

. मानवीय च्रावर्यकतार्ण 

„ स्मै कां बीज 


नई दुनिया की नई मान्यते 
दो बड़ तत्व तथा भ्रम 


२२. जीवन ही धमे हे 


"न 





१, आदि ओर अन्तिम तत 


वह्‌ तत्व जिसका आर पार नहीं शौर जिससे वरे या परे 
नीचे या उपर क्छ नही, जीवन है । जीवन हयी सारे अनुभव का 
केन्द्र ओर परिधि दै । सम्पूरौ लुभव.जीवन से सम्बन्धित तथा 
इसके अन्तगेत हे । सभी प्रकार का ्ाविर्भाव जीवन से, जीवन 
काच जीवन के लिये । जीवन देश-काल से सीमित नहीं हे, 
अपितु देश चनौर पदाथ तथा काल व घटनार्पँ जीवन कै अन्द्र 
ही उद्भासितं होती है । जीवन ही सव समस्यां मौर उनके 
समाधानों का मूल खोत हे । साधन च्रौर साध्य, कारण ओर 
कायै भी जीवन के असीम वृत्त के भीतर विद्यमान है । जीवन 
एक एेसा अद्मुत विन्दु है जिसके अन्दर सव लोकं लोकान्तरं 
का निवास ह । यद्‌ एक ठेसा विचित्र क्षण दहै जिसमे सारे जगत्‌ 
का शारवत अभिनय हो रहा है । जन्म श्रौर मरण भी जीवन के 
ही दो विभिन्न रूपों के नाम हैं । 
परन्तु, यहां जीवन से अभिप्राय केवल शारीरिक ब जीव- 
विज्ञान सम्बन्धी जीवन नहीं जो विकास क्रम के अनुसार काल 
, मे अभिव्यक्त होता हुमा सष्टतया अपना प्रारम्भ ओर अवसान 
रखता हे । यहां जीवन शव्द उस परम तत्व के लिए भयुक्त हव्या 
दै जो है चौर जो अपने असंख्य विभाव रखता है । प्रकृति, शक्ति 
माण तथा चेतना इसी एक श्रौत वास्तविक शर मौलिकं सत्ता 
के हौ विभिन्न भाव द जो एक दूरे से, प्रथक्‌ न तो कोई अस्ति 
रखते ह चौर न ही को उनके मध्य कारण-कायै का सम्बन्ध 
-<पााजाता दष क न क 
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यद्यपि प्रकृति, शक्ति, प्राण तथा चेतना एक दूसरे से स्पष्टतः 
भिन्न प्रतीत होते है तथापि .यदि हम इन्द एक दूसरे से भिन्न 
समभने लगं तो वह्‌ केवल निर्जीव, निस्सार व छिन्न सतां ही 
होगे । इनका अस्तित्व परस्पर सम्बन्ध में है । एक दूसरे से 
वियुक्त होकर वह अपना होना ही खो वैठते हँ । उदाहरणतः परूल 
जो एक वास्तविक व जीवित सत्ता है, अपने मे बणे, गन्ध, रस, 
कोमलता, लम्बाई चौडाई, गहराई (ऊंचाई) तथा गुरुत्व रखता हे । 
छ्रौर यह सारे गुण विभिन्न इन्द्रियो द्वारा जाने जाते ह । किन्तु 
इनका वास्तविक अस्तित्व पूल के अन्तगैत उनके पारस्परिक सम्बन्ध 
मे हैः फूल या एक दूसरे से अलग होकर वे कोई सत्ता नहीं रखते । 


प्राचीन काल से मनुष्य यह भूल करता चला आया है कि 
वह्‌ अपने अ्रलुभव की वास्तविक ओौर एकमात्र सत्ता की समग्रता 


को विस्मृत कर उसके विभिन्न रूपों को ही खतन्त्र सत्ता 


सममते हए दशेन-पद्धति स्थापित करने के लिए किसी एक विभाव 
से अन्य समस्त विभावो का उद्गमन सिद्ध करना चाहता हे । 
उदाहरणस्वरूप जड़वादी भ्ैटरः को दही आदि व मौलिक तत्व 
जान कर शक्ति, प्राण श्र चेतना को “मेटर' केही परिणाम 
बतलाया करते है; नौर आ्ध्यारमवादी तो इसके बिल्कुल विपरीत 
चेतना को ही प्राण, शक्ति रौर “मैटर का उद्गम बतलाते हे । 
संत्तेप मे कोई “मेटर कोर शक्ति ओर कोई चेतना को ही मौलिक 
तत्व ब न्य विभावो को उसके परिणाम बतलाया करता हे । 
किन्तु ये विशेषज्ञ इस वात को भूल जाते है कि यह सारे विभाव 
एक ही जीबनालुभूति के आन्तरिक विभेद्‌ हैँ जो अपने एक म्त्यत्त 
जीवन्त समग्र मे वास्तविक सन्ना तो रखते हँ, किन्तु उस समग्र 
या दूसरे भावो से प्रथक्‌ हो कर छाया मात्र रह जाते हैः । केवल 
जीधन्त शरीर के अन्दर शौर अन्य श्चंगों के सम्बन्ध मे ही हाथ, 
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हाथ कहला सकता हे । अौर उस शरीर या उस के दूसरे अंगों 
से बिलग होते ही अपनी सत्ता खो वैठता हे। 

भटर" शक्ति, भाण या चेतना मे से किसी एक को ही मौलिक 
तत्व मानकर शेप विभावों को उस की अभिव्यक्ति वतलाने का 
दावा उन अन्धो के दृष्टांत का स्मरण कराता है जो हाथी के एक 
एक श्॑ग्‌ को टटोल कर उसे ही एक. स्वतः सिद्ध सत्ता 
वतलाते थे । 

परम तत्व एक समग्र, अविभाज्य चौर वास्तविक है । विभिन्न 
ज्ञान शाखां इस के एक एक विभाव को लेकर ही विचार करती 
ह । उसी को ही मौलिक तत्व मान लिया जाता हे । इसी भान्ति 
कं कारण ही हमारी विद्या भी मूल सत्ता पर एक हिरण्यमय पर्दा 
बन कर प्रा विद्या कदी जाती हे । जव कि परा विद्या एक 
श्रौर समग्र वास्तविक सन्ता को देखती हई उस के अन्दर सभी 
विभावो को स्थान दिया करती है। वस, यही एक जो समगर हेः जीवन 
दे । यही शादवत, सषैव्यापी, चाद्य व अन्त्य, ्रत्यत्त व परो्त है । 

यह जीवन च्व रौर सवैदा, यों ओर सर्वत्र विद्यमान हे। 
जीवन अपनी अभिव्यक्ति के उन्द्र तो साधन ज्रौर साध्य रखता 
दै परन्तु अपने से वाहर नहीं । नीच श्नौर ॐच, वास्तव ओर 
आदशे इसके अन्द्र तो अथ रखते है, इस से परे नहीं । जीवन 
स्वयं ही साधन है ओर खयं ही साध्य । हम यहां केवल जीने 
श्र सम्यक्‌ रीति से जीने के लिष ह । जीवन से बाहर या 
परे किसी ओर उदर्य को पाने या किसी अन्य सत्ता से युक्त 
होने के लिए नहीं । च्रौर न ही इम किसी लोक या धाम में जाने 
की तेयारी के लिए उलन्न हृष है । हम तो जीवन से ओर केवल 
जीवन के लिए है । ओर हमारा  छृत्य जीवन से परिज्ञात होकर 
अव ओर यहं पूरेतः जीना ही दै । 


द 
ह ह. 
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२. जीवन विकास के विभिन्न स्तर 

जीवनाभिनव्यक्ति के कई स्तर दै । जीवन के परिज्ञान के लिए 
केवल इतना जान लेना पर्थाप्त नहीं कि जीवन एक समत्र तिधा 
प्रत्यन्त सन्ता हे, बल्कि इसकी श्रमिव्यक्ति के सरो के क्रम श्रौर 
प्रत्येक स्तर की विरोपताश्रों का जानना भी परमाबदेयक है । भेद 
च्मौर परिणाम जीवन के स्वभाव मे श्न्तनिंविष्ट ह| इनके विना 
जीवन ही कों हे १ जो ल्लोग परम तस की श्रनुभूति के लिए भेद्‌- 
परिणाम को मिटान, लाना ब उपेन्ता करना चाहते ह वह॒ कभी 
यथाथ जीवन, परम सुन्दर, आनन्द स्वरूप श्रौर सव को जन्म देने 

बाली सत्ता तक पहुंच नहीं पाते । 
यदि वेदान्त दशन जो सवे-दशैन की चूडामणि हैः श्ाज भारत 
वासियों को नव जीवन तथा नूतनता प्रदान करने मे असफल 
` सिद्ध हयो रहा है तो इसका कारण हमारी पुरातन भूल है कि यहः 
श्रपने प्रचलित रूप मे भेद श्रौर परिवतेन का निरादर करता हृच्मा 
न्दे भ्रमात्मक बतलाता है । सम्यक्‌ ज्ञान एक मे श्रनेक श्रौर 
च्रनेक मे एक, परिवतेन मे अरपरिवतेन श्रौर अपरिवतेन में 
परिवलन, श्राप मे सवे श्रौर सवे में आप) श्ननित्य मे नित्य श्रौर 
. नित्य मे अनित्य की सात्तात्‌ श्रनुभूति है । यह ज्ञान सजीव होने 
के क्रारण जीबन प्रद है। येद्‌ रौर परिवतेन से पलायन की 
परधृत्ति मानसिक स्वास्थ्य की खराबी श्रौर गुप्त भय का चिन्ह 
हैः । खस्थ तथा सम्पूणे जीवन अपने प्रत्येक विभाव को अपने 
न्द्र यथायोभ्य स्थान देता हुमा किसी विभाव को भो अना- 

, बडयकं या निरथंक नहीं मानता । 
` जब इस बात को भली भति सम लिया कि मूल तत्व एक 
छरीर समग्र दै श्रौर व्यापक अथे मे. नित्य व.सवेन्यापी जीवन ह 





| 


जीवन-रहस्य भ्‌ 


^. द [न्व प्मौर [> श्र 
तव स्थिरता गौर गति, जडत्ता श्रौर प्रगति, अचेतना च्रौर चेतना 
तथा नीच श्रौर ऊच को इसी के अन्तगैत स्थान देना पड़ता हे । 
जीवन कहीं से आरम्भ होकर कहीं सनाप्त होने बाली वस्तु 
नहीं हे। 


जवि जीव-विज्ञान सम्बन्धी परिभाषां मे इसं प्रथ्वी पर 
जीवन की चअभिव्यक्तिन हु थी तव भी जीवन जड़ पदार्थो में 
पड़ा सोत्ता था । उस समय उसमे अपनी वतमान स्थिति से पयु त्थान्‌ 
कर के च्हत्तर पृणता ब उनच्वतर श्रादशे पर परहैवने की कोई 
प्रवृनि द्रष्टिगोचर न होती थी । पर्थर मानो अपनी सत्ता में ही 
सो रहे थे । उनके भीत्तर स्तम्भ या मूरति का रूप धारण करने की 
ग्रबणता न थी । यही स्थिति अन्य जड़ पदार्थो की भी थी । 


जव अनुकर घटनायां मे जीवनाभिव्यक्ति का च्रारम्भ हु 
तव॒ वनस्पति में बृद्धि च प्रजनन कौ प्रवरृत्तियां प्रगट हई ! ओर पशु. 
पत्ती के च्राविर्माव ने जल थल व वायु को अवाद कर दिया । उद्भिज 
से मागे चद्‌ कर इसमें इन्द्रियों अौर चेतना का आविर्भाव होने 
लगा । चर्थात्त जीवन अपनी इन्द्रियों द्वारा अपनी परिस्थिति को 
देखने, सुनने, छने, चखने, स घने रौर अपने मरितष्क द्वारा 
पनी रावरयकताच्यों को दर टने च्रौर पाने के योग्य हो गया । 


जड़ पदार्थो मे परमाणु चौर शरीर एक दूसरे से अलग 
लग पडे थे। वनस्पति मे इन के मध्य मत्तक ओर भ्य का 
सम्बन्ध स्थापित हो गया । रौर एक शरीर से ्नन्य शरीर उत्पन्न 
होने लगे । इस सरे भी आगे चलकर पशु जीवन्त शरीरो में 
. पारस्परिक आकषेण अनुभव करने लगे । ओर श्मापसी संघषे की 
पाशचिक रीति से एक दूसरे को अपनाने (दूसरे को खा कर 

. ्रात्मसात्‌ करने) के लिए संधाम करने में व्यस्त हो गए । 
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इसके उपरान्त मनुष्य प्रगट (अवतीखं नही) ह्या । इसमें 
बृद्धि, प्रजनन, इन्द्रिय गण, भावनाच्रों ओर म्रबरत्तियो के अतिरिक्त 
सचाई, भलाई व सुन्दरता तथा परम तत्व को जानने कौ उच्चतर 
इन्द्रियां जाग उठी । मात्म चैतन्य, कल्पना ओौर इच्छ।की शक्तियों ने 
अभिव्यक्त होकर इसे अचेतन ` ओर अनुत्तरदायी जीव से एक 
चेतन ओर उत्तरदायी निर्माता के स्तर पर उठा दिया। इन उच्चतर 
इन्द्र्यो यर शक्तियों की सहायता से मनुष्य इसी भौतिक जगत 
मे अभौतिक अर वास्तविक घटनाओं में ही सम्भाव्य आदर्शो को 
देखने के योग्य हो गया । 


परन्तु जीवन की अभिव्यक्ति मनुष्य के आविर्भाव पर धम 
नहीं गई । यह उत्तरोत्तर अश्रसर होती जा रही है जिस प्रकार 
वनस्पति रौर पशु जगत मे परमागु्ों ओर जीषकोष्टोँ से जीवित 
शरीर निर्मित हए है श्रव उसी प्रकार सेः मानव व्यक्तियों से 
` जातियां बन रही हैँ । चौर विभिन्न जातियां मानवता के अखण्ड 
शरीर के अंगीभूत होने की प्रवता दिखाने लगी ह, क्योकि 
अन्यथा मानव जीवन की समस्या का समाधान दहो ही नदीं 
सकता । विभिन्न व्यक्तियों ब जातियों को इस प्र्वी पर आनन्द 
रौर शाति की सृष्टि रचने मे असफलता ही मिली हे। अवतो 
मानव इतिहास की .यही. एकमात्र आशा है कि अन्ततः सव 
व्यक्तियों को जातियों मे श्रौर सव जातियों को मानवता के सर्- 
व्यापी शरीर मं प्रतियोगिता की पाशविक प्रवृत्ति के स्थान पर 
मेम के आध्यात्मिक भाव द्वारा एक दूसरे को अपनाने मे सफलता 
होगी । 
वनस्पति अज्ञात प्रवृत्तियों रौर पशु पनती रेन्दरिय प्रवणता्ो 
के आधीन जीते ह । किन्तु मानव जीवन के मौलिक तत्व प्रज्ञा 
तथा स्वतन्त्र इच्छा हँ । मानव जीवन आत्म-चैतन्य व दायित्व का 
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रचनात्मकं जीवन है । इसके स्वास्थ्य तथा साफल्य के लिए 
परिज्ञान की ज्योति अपेक्षित हे । परिज्ञान के विना केवल सहज 
बुद्धि, अभ्यास, परम्परा व प्रथा या बाह्य प्रमाण या अन्धविदर्वास 
के अधीन जीना मानो मनुष्य होकर भी पशु की भाति जीना ह| 
दूसरे शब्दों मे इस प्रकार का जीवन वस्तुतः मानव जीवन का 
अपलाप है । मानव जीवन की शत परिज्ञान ओर इससे उत्पन्न 
होने वाला दायि हे । 


३. सर्वाधिक जानने योग्य 


कारसी भाषा में एक कहावत दहै कि “किसी वस्तु का जानना 
उसके न जानने से अपेक्ञाकृत श्रे होता दे ।» परन्तु चकि मानव- 
मस्तिष्क च्रौर जीवन दोनों दौ सीमित है हमे ज्ञानोपाजेन के 
समय च्मावरयक व अनावरयक मेँ प्रभेद करते हए सवैप्रथम उन 
तत्वों को जानने क लिए सचेष्ट होना चाष्टिए जो सव से वद्‌ कर 
आवर्यक ड । हमें इन्द्रियो मौर अन्तःकरण जीवन की आवर्यक- 
तारों को पूरा रौर उसकी कठिनाइयो चौर जटिलता्रो को हल 
करने के लिए मिले दै, मनोरंजन के लिए नदीं । चकि मानव जीवन्‌ 
त्यन्त जटिल चौर उसकी परिस्थितियां अत्यन्त विषम व विस्तृत 
है, इसलिए हमे सब प्राणियों से बद्‌ कर॒ मानसिक उन्नति की 
्ावर्यकता दै । 
चूंकि अन्न-वस््र, वास व सुरता आदि जीवन कौ आधारभूत 
आावदयकतार है इस लिए मनुष्य ने अव तक अधिकतर भौतिक 
ज्ञान ही प्राप्त किया दै । यही कारण है कि भोतिक विधा ने 
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जिस परिमाण मे प्रगति की है वह मनोविज्ञानं, नीति स्माद अभौतिक 
विदयार््यो को प्राप्त नहीं हो सकी । मनुष्य को अपनी शारीरिक 
सत्ता की रक्षा के लिए न केवल शारीरिक ्ावर्यकता्रों को 
यथेष्ट मात्रा मे उपार्जित करने कौ अपेकता हुई बल्कि उनके ्तिरिक्त 
भयंकर प्राणिर्यो, व्याधियों व प्रकृति वध आकस्मिक ' दुषेटनाच्ों 
का सामना भी करना था । इस लिये अव तक मनुष्य का ध्यान वाह्य 
पदार्था की ओर ही रहा दै । शारीरिक च्मावदयकता्नो ने इसे 
अवसर ही नहीं दिया कि वह अभौतिक तत्वों के सम्बन्ध में 
साधारणतः कुछ सोच भी सके । 

प्रत्येक देश व युग म विरले व्यक्ति ही एेसे हए द जिन्हे 
सोभाग्यवश जीवन के अभौतिक पन्तो के सम्बन्ध में विचार करने 
का अवसर मिला था। अभौतिक. विव्ये ठेसे लोगों के ही अनु- 
सन्धानास्मक प्रयत्नो का फल है । स्वभावतः ये विचारण पिछड़ी 
हई है ओर इन्दं खरिकल से ही विज्ञान की.कोटि मे परिगणित 
किया जा सकता हे । 

हुमारे जीवन के दो वड़े पक्त है, निन्द यदि दो ध्रव कहा 
जाए तो अनुचित न होगा : एक प्रकरति दूसरा मनुष्य । अभी तक 


£ 


हमारा ध्यान च्धिकतर प्रक्रत की ओर ही रहा हे ।  मलुष्य को र 


[4 


सममू ही. नदीं गया । किन्तु अव संसार के चिन्तन-शील लोग 


सोचने लगे हैँ कि इतर विद्यायां के साथ-साथ मानव-विज्ञान की 
भो गवेषण होनी चािए । ओौर व जव कि भौतिक विदाद्मों 
कौ प्रगति ओर यान्विक रचनां ने वस्तु-उादन की अपरिमित 
वद्धि करके शारीरिक जोवन का वोम हल्का कर दिया हैः, समय 
स्रा गयाहे कि प्रकृति का अध्ययन करने बाला मनुष्य अपने 
च्राप का मी यथाथे ज्ञान प्रप्र करे । रोर जहां वह संसार के सव 


पदार्थो" का मूल्यांकन करता है अपने मूल्य का भी यथोचित ज्ञान 
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माप्त करे । किन्तु वतेमान स्थिति तो यह ह कि मलुष्य अन्य पदार्थौ 
का अध्ययन व मूल्यांकन करने में इतना निमग्न हे किवहन 
केबल आत्म मर्यादा से अनभिज्ञ ह बल्कि अपनी अभौतिक सत्ता 
मे मी सन्देह रखता है । इसे तो अपना भौतिक शरीर ही अपना 
माप प्रतीत होता है शौर वह अपने अन्तःकरण व ज्ञानेन्द्रियो को 
भी एक प्रकार के जड़ प्रकृति के परिणाम समभता हे 1 

इसी एकमपन्तीय मनोयोग का परिणाम है कि मनुष्य वैज्ञानिक 
यन्तरं दवारा शारीर सुख मोग के अगनित प्रसाधन रखता हा 
भी अभ्यन्तरीय च्मानन्द से वंचित दै । रौर चूँकि उसके लिए 
च्रपनी सत्ता ओर जीवन आनन्दमय नही है इसलिए वह आनन्द 
को अपने चारों ओर वाह्य पदार्थो मे खोज रहा है । 

यदि शिशु से कहा जाय करि तुम जितने भी वणौ व रूप देखा 
करते हो इन्दं देखने वाली दृष्टि कोई वण ब रूप नहीं रखती, किन्त 
दृठ एकरस है, वणौ चौर रूप निरन्तर परिवर्ैनशील हे; दृष्टि 
इनके परिवतेनों से प्रभावित नहीं होती ; शायद वह इसे नदीं 
मानेगा । हां जव उसमें विचार शक्ति जागृत हो जाएगी तो वह्‌ 
अपनी दष्ट के अवणे, अरूप, एक तथा अपखितैनशील होने में 
वलिक भी सन्देह न रखेगा । | 

इसी प्रकार मनुष्य जव तक वाह्य पदार्थो में ही लीन हे, 
यदि उसे कहा जाए कि तुम्हारी अपनी सत्ता अभौतिक है ओौर 
वह्‌ न केवल भौतिक परिमाणों अपितु मानसिक गुणों सेभी 
विलक्ञण, एक व निर्विकार दै तो उसे यह कथन सवेथा भ्रम ही 
प्रतीत होगा । उसे यह्‌ कथन कि उसकी अपनी सत्ता (3९1?) 
मापने, तोलने या बांटने मे नहीं खाती, वह जानती है किन्तु अन्य 
गेय पदार्थो के समान जानी नदीं जाती; इसमे घटने बदुने, 
संडे फैलने, सोने जागने अर जन्म मरण की सम्भावना ही 
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नहीं हे; बह है किन्तु कीं (किसी देश मे) नदीं रौर कभी (किसी 
करल मे) नहीं चौर क (कोई विशेष वस्तु) नदीं ओर इस पर 
भी बह अभौतिक जगत्‌ से अधिकतर सत्ता रखती है क्योकि वह 
सान्ञी है, जगत्‌ उसका साद्य है; साक्षी समैदा अपनी साच 
वस्तु से अधिक सत्ता रखता है; क्योकि साद्य पदां सात्ती के 
आश्रित रहता हे; पागल की वड सा प्रतीत होगा । 

यह्‌ एक आाङ्चयैजनक बात है कि सव प्रकार का ज्ञान अपने 
आप से आरम्भ होता दै रौर जानने वाला भो जानने से पटले 
ही विद्यमान होता है । किन्तु मनुष्य को संसार भर के पदार्थो" चौर 
घटनार््रों मेंज्ञान के वाद्‌ ही अपनी सत्ताकाध्यान आताहे। 
साधारणतः उसे अपनी आध्यास्मिक सत्ता की विद्यमानता की कु 
खबर दी नीं होती । वह प्रायः दूसरे लोगो से सुनकर मान 
लेता हे कि उसकी देहं के अन्दर कटी न कीं आत्मा विय- 
मानदहे। 

यह एसे ही अचम्भे की वात है कि कोई व्यक्ति वर्णो चौर 
रूपों को देखता हृश्मा भी अपनी दृष्टि की विद्यमानता से इसलिए 
इनकार करने लगे कि ष्टि तो दिखाई ही नहीं देती । । 

जिस प्रकार देखने वाली दृष्टि दृष्टिगोचर होने वाल्ञे वर्णो ओौर 
रूपों से अधिकतर सत्ता रखती हई भी स्वयं देखने मे नहीं आती, 
इसी प्रकार मानवात्मा जो सव कुछ च्रनुभव करती हई आंखों से 
देखती, कानों से खनती, तचा से हती, रसना से चखती, नाक 
से सूं घती रौर अन्तःकरण से जानती हे स्वयं दर्य रूप मे देखी 
खनी, छई, चखी, , सू घी या जानी नहीं जा सकती । यही कारण 
है कि मानवात्मा अपरिभाष्य होने.के साथ साथ अनिवा्ैतः 
स्वीकाये भी ह । उपनिषदों में आत्मा को इसी लिए अवी, अशाब्द 
अस्परै, श्यरस, अगन्ध, अचिन्तनीय एवं अनिर्देरय कहा गया दै । 
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किन्तु हमारी त्मा समस्त अनुभूति से पहले ही स्वतः सिद्ध 
ओर स्वयं प्रकाश हे । क्योकि वही तो सर्वानुभूति का आलोक च्रौर 
सवेसाक्तो हे । रौर जो सव प्रकार की अनुभूति का अन्तिम 
परिणाम है वह भला किस प्रकार प्रमाणित दो सकता ह ? 
मानव सत्ता का उपरोक्त विदरलेषण मानव जीवन के इस मूल 
तत्व का पृणैरूपेण स्पष्टीकरण हे करि “मनुष्य एक आध्यासिक 
सत्ता है ।” वह शरीर च्रौर मन रखता दै किन्तु स्वयं इनसे उपर 
इनका आधार शौर स्वामी हे । ये यन्त्र हं वह्‌ यन्त्री दै। ये 
उपकरण देश काल मे परिमित हँ किन्तु वह स्वयं इनमे सीमित 
नहीं हे । 
जव तक मनुष्य अपनी आत्मा को नहीं जानता वह्‌ मानव रूप 
से जीना आरम्भ ही नहीं करता । आत्मज्ञान के विना धमे, 
नीति, विज्ञान रौर कला मनुष्य को उसका अपना यथोचित स्थान 
नहीं दे पतेि। आत्मज्ञान के विना अन्य सभी विद्या वस्तुत 
अविद्या ही हँ! सम्पूण अनुभव ख्प्नमात्र है । सभी विषय- 
मोग विभिन्न प्रकार के ताप हँ ओर स्वयं जीवन भी आध्यात्मिक 
ष्टि से मृत्यु समान है । आः्मानुभूति मे ही वास्तविक जीवन व 
नन्द्‌ का रहस्य हे । 


४. हमारा आत स्वभाव 


केवल इतना जान लेना पर्याप्त नहीं -कि मनुष्य एक आ- 
ध्यात्मिक सत्ता है जो श्रकाल, अदेश, अवस्तु, भारहीन, अतीन्द्रिय 
व अप्रमाणीय होते हए भी सब का अन्तिम प्रमाण, परिभाष्य 
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किन्तु अवदय स्वीकायै हे या वह सन्मात्र, चिन्ह मात्र शौर आनन्द 
न व युक्त हे। 


इस प्रकार का मनोकल्पित आत्मज्ञान जीवन से हारे व 
उकताए हए लोगों को सान्त्वना तो दे सकता दै, किन्तु जीवन 
प्रदान नहीं कर सकता । जीवन से मुक्ति का साधन तो हो सकता 
है पर्त जीवन को मुक्ति नहीं दे सकता । इस दुःखपूरे संसार 
को जुलाने व इससे पलायन का हेतु तो हो सकता है किन्तु इस 
संसार को यथेष्ट रूप से रूपान्तरित करने का माग नदीं दिखलाता । 

भारत शताब्दियों से एेसे ही मनः-कल्पित आत्म-ज्ञान को 
सवै वलेशों की निघरृत्त च्रौर परमानन्द का साधन निङ्चय करके 
इसका जिज्ञाु चला आता है। किन्तु इस ज्ञान का परिणाम 


संसार से वैराग्य, उदासीनता, उपक्ता त्रौर विजुगुप्सा है चौर , 


इसी का फल ससारोत्सगै व सन्यास है । 


किन्तु जीवन का अथे मत्तता, वैराम्य, उपेच्ता, त्याग तथा 
पलायन के स्थान पर सजगता, सतकता, दत्तता, अभिरुचि, श्रनुराग, 
दाय श्रौर स्वीकरण में हे । इसका महत जागरण मे है निद्रा 
मे नदीः गतिमें हे स्थिति मे नही; प्रकाशन में है विलय में नीः 
स्फुटन में है सुरमावट मे नही संगीत मे है नीरवता में नही; 
नृत्य में हे पथराव में नदीं । 

शताब्दियों का अनुभव षषणा कर र्‌ा है कि प्रचलित 
आत्मज्ञान जोवन नहीं दे सकता । जीवन ग्रन्थि को काटतो 
सकता है इसे खोल नहीं सकता । भवन को गिरा तो सकता है किन्तु 
इसका निर्माण करने मे असमे है । रौर विद्व जगत को कीं 


लय तो कर सकता है किन्तु इसे उन्न करने कौ कमता नहीं 


रखता । ध 


¶ 
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इसमे तनिक सन्देह नहीं कि प्रचलित आत्म ज्ञान इतना तो 
बतलाता है कि ्रात्मा सच्चिदानन्द स्वरूप हे क्रन्तु यह्‌ नहीं 
चतला सकता कि किस प्रकार इस सत्ता (सत्‌) से जीवनः इस 
जानने (चित्‌) से ज्ञान, शरोर इस ्रानन्द से सौन्दये का सखोत 
प्रवाहित हो सक्ता है । यह्‌ एक-पक्षीय ज्ञान संसार को स्वप्नमात्र 
बतला कर उड़ाना तो चाहता है किन्तु यह्‌ इसी स्वप्न को च्रपरि- 
मित कलात्मक सौदयै देने के योग्य नहीं है । श्रौर यदो कारण हे 
कि प्रचलित ्राप्मन्ञान बौद्धिक दृष्टि से इतना समुञ्जदल होने पर 
भी मारत की नसो मे जीवन-स्फूिं का सचार नहीं कर सका । यह 
दैन एक अतुलनीय मत्तता तो देता है किन्तु बलप्रदं भोजन 
नहीं दे सकता । उपेन्ञा तथा श्रवहेलना तो सिखाता है किन्तु 
दायित्व की भावना नहीं जगाता । ड 


ठेसे शोचनीय परिणाम यह सिद्ध नहीं करते कि आत्मज्ञान 
या ब्रह्म ज्ञान व्यथं है, अपितु इस वात का निरिचित संकेत 
देते है कि हमारे ज्ञान मे कोई नुटि व पक्वता हे जिसे दूर करना 
ही होगा । 

किसी वस्तु के श्ररितत्व का ज्ञान केवल उसका होना ही प्रगट 
करता है किन्तु उसके वास्तविक स्वभाव का रहस्य नहीं बतला 
सकता । किंसी भी वस्तु के स्वभाव का पता उसकी उमंगों से 
, लगता है । उदाहरणतः प्रसयेक व्यक्ति का इष्ट ही उसके स्वभाव 
का रहस्योद्घाटन कर सकता हे । इसी प्रकार प्रस्येक बीज के 
स्वभाव का मम उसकी भीतरी उमंग से ही जाना जाता हे । समान 
परिस्थिति में विभिन्न प्रकार के बीज विभिन्न प्रकार कै द्र्व्योँको 
श्रात्मसात्‌ करते हए . अपने अहर्य स्वरूप का संकेत दिया करते 
ह । इसी प्रकार हमे यह देखना होगा कि मनुष्य की आध्यात्मिक 
सत्ता अपने भीतर क्या क्य। उमंग रखती हे । यही उमों ही तो 
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इसकी सत्ता का अथं बतला सकती ह । अन्यथा सत्‌, चित्‌, ओौर 
अनन्द तो सारे अनुभव के समान तत्व है जो शिला रौर उसे 
उपर आसन जमाने बाले ऋषि मे समान रूप से पाए जाते हे । 
हमे तो स्पष्टतः यह देखना होगा कि हमारी अध्यात्म सत्ता की 
कौन सी विशेषता हँ जो इसे अन्य भूतों से प्रथक्‌ करती ह । 

जीवन की पूरी समभ के लिये समान के साथ विशेषका 
जानना भी आवदयक है । अन्यथा हमारे जीवन के प्रति पग 
अविवेक की बाढ़ में बह जाने की आशंका रहेगी । जीवन, विभिन्नता 
मे एकता का नाम है । केवल संयोग नही, न्दरो का संयोग । 

यदि हमारी अध्यात्म सत्ता केवल सन्मात्र है तो उसका महत्व 
ही क्या दहे ¢ यदि उसका स्वरूप केवल चिन्मात्र है तो उसका 
भ्भूल्य ही क्या ? चओमर यदि यह्‌ आनन्द घन ही है तो मत्तता पर 
यह कोन सी उल्छृष्टता रखती है १ केवल मात्र होने जानने 
का आनन्द तो शायद सवभूत का मौलिक किन्तु निम्नतम समान 
तत्व है । इसमें आध्यात्मिक उच्चता या महत्वही क्या है १ तथा एेसे 
ज्ञान में जगाने, उभारने ओर उठाने वाली वात ही क्या है १ ठेसे 
ज्ञान में दुःख भरे जीवन का अस्त हो जाना तो सम्भव है किन्तु 
इससे अ्ानन्दपूणं जीवन का उदय नदीं हो सकता । 

आध्यात्मिक सत्ता के वास्तव ज्ञान से जीवन प्राप्त करने के 
लिए यह जानना अत्यावर्यक ह कि ““मनुष्य का आतम स्वभाव 
सचाई, भलाई व सुन्दरता को जानना, पहचानना, एेसे 
मूल्यों का अपरिमित सम्मान करना, उनके लिए अआराकोंदी 
होना ओ्रौर उन्द सुरक्षित रखने, बहाने रौर उत्पन्न कने 


फे लिए यत्नशील रहना है ।'' 


~~~ 





धा 


५, ्राध्यासिक इन्द्रियां ब आवश्यकतां 


मानवात्मा केवल हे ही नहीं, वल्कि यह्‌ भी शरीर के समान 
एक जीवित सत्ता हे । यौर अपनी इन्द्रियं, शक्तियों व अआावद्य- 
कताः रखती हे । जिस प्रकार हम दैहिक इन्द्रियों द्वारा वर्णो, शव्द, 
रसो आदि के अपरिमित जगत के सम्पकंमे आते हए अपनी 
शारीरिक उन्नति या जीवन स्थिति के लिए इस प्राकृत संसार में 
अपना आहार दृदृते (3 वास ले ह, इसी प्रकार ्रात्माभी 
अपना आध्यात्मिक्र जगत रखती है । जो कि अभी ओर यदीं विद्य- 
सान हे । किन्तु वह्‌ शारीरिक इन्द्रियों के स्थान पर अध्यात्मिक 
इन्द्र्यो द्वारा जाना जाता है । इन्दीं इन्द्रियों द्वारा ही मनुष्य सचाईः 
भलाई व सुन्दरता का ज्ञान लाभ करता हरा इन मूल्यो की कटी 
सीमा देख नहीं पाता । वह्‌ इस आध्यात्मिक जगत के लिए अभिट 
लुधा रखता है रौर वह्‌ जितना आध्यात्मिक भोजन ग्रहण करता 
हेः उतनी ही उसकी लुधा बदृती चली जाती है । इस आत्म भोजन 


को पाए विना मनुष्य कभी शान्ति ओर आनन्द को पा नदीं सकता । 


जिस प्रकार सचार्ई, भलाई ब सुन्दरता दवारा शारीरिक चुधा 
शान्त नहीं हो सकती, इसी प्रकार समस्त जगत्‌ को लेकर भी किसी 


` एक जीवात्मा को शांति नदीं मिल सकती क्योकि जहां मानव शरीर 


वाह्य जगत की तुलना से अत्यन्त जुद्र है वहाँ विर्व जगत भी मानो 


आत्मा के समन्त तुच्छ ॑व नगख्य ह । ्ात्मा का आहार, शान्ति 


चौर आनन्द आध्यात्मिक जगत्‌ मे ह, जो वस्तुतः असीम ओर 
श्मविनदषर है । इसी आध्यात्मिक आहार के सम्बन्ध में सुख्यात 
सूफी शम-सि-तबरेजी कता है--“हम जीवनाहार से जीते 
हैः ताक्रितू यह गुमानन करे कि हम रोटी खा कर जिया 
करते दं" 
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मनुष्य का अपना घर अपना धन रौर इसका अपना जीवन 
नप्रथ्वी परह न आकाशम, न भूतम है न भविष्य, 
अपितु इसी श्रकाल अदेश सीम श्रौर अपरिमेय आध्या 
त्मिक.जगत में है । यहीं असीम शक्ति ओौर आनन्द के सोत पाए 
जाते हं । इस अर्य जगत को वाटा या तोला नहीं जा सकता । 
इसी अनन्त सचाई, मलाई व सुन्दरता के जगत्‌ को दी मूल्य. जगत्‌ 
कहते हे । गीताम इसे ही परा परकरुति का नाम दिया गया हे । 
म्य इन्दी मूल्यो मे ही व्यवितत्व आरोप करता हुमा, न्दे सत्यं, 
शिवं चौर सुन्दरं कहा करते दै । यदी मूल्य जगत्‌ हमारा व(सतविकं 
अरर पूज्य इष्टदेव दे, जिसे . अधिकाधिक पाने तथा जानने 
के लिए मानवीय हृदय च्रौर मस्तिष्क से प्राना तथा उपासना के 
भाव उदय हु करते हँ । पशु वगं प्रार्थना चौर उपासना को 
जानते ही नहीं, क्योकि वह्‌ आध्यात्मिक इन्द्रियों से वंचित होने 
के कारण इस ्मध्यात्मिक अदृश्य ओर अविनर्वर जगत्‌ को 
जान ही नहीं सकते । यह मनुष्य ही है जो इस अभौतिक जगत्‌ 
को जानता हृश्रा इसे रौर ही श्रौर पाने की भूख से तड़पा करता 
हे । यह मानवी व्‌ आध्यास्मिक मूल्य शारीरिक इन्द्रियों के विषय 
नहीं ह चौर न ही सद्भाव च्रौर सौन्दयं के अस्तित्व को त वद्धि 
द्वारा प्रमाणित किया जा सकता हे । 


मनुष्य सचाई, भलाई व सुन्दरता को जानने के लिए आ- 
ध्यात्मिक इन्द्रियां ओर बह अनन्त जुधा रखता है जो आहार वद्धि 
के साथ साथ ेसा आनन्द प्रदान करती है कि जिसकी उता 
रौर स्थायित्व के सामने शारीरिक जगत्‌ के समस्त विषय मोग 
राख का ढर्‌ तीत होते ह । अपरा प्रकृति क णिक खों की 
तरोर वही लोग गिरा करते ह जो परा प्रकृति से आनन्द तेने के 
लिए अभी प्रस्तुत नदीं हो सके । तः 
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यदि मानव जीवन में सुक्ति, शान्ति तथा आनन्द के शब्द्‌ 
नितान्त व्यथ न हों तो उनकी मापि की सम्भावना न तो केवल 
सत्‌ ओर चित्त मे निमग्न हो जनि में हे ओरन ही इन्द्रात्मक 
विषयों के पील दौढने में हे। इस अन्तेन दी ग्राप्ति केवल 
आध्य।स्मिक जगत्‌ मे जीने से . होती हे । पशु पत्ती तो केवल 
अपरा प्रकुति के सम्बन्ध में ही जिया करते है । इस प्रध्वी पर 
केवल मनुष्य ही अपनी आध्यास्मिक सत्ता को पहचानता हुं 
यरा भ्रकुति के मूल्य जगत्‌ मे जीने की योग्यता रखता दै { 


सचाई, मलाई च सुन्दरता का अनुभव विशुद्ध आत्मानन्द 
मदान करता हे । यह्‌ आनन्द न तो शारीरिक सुखो के समान 
अपनी प्राप्ति से पहले दुःख देता चौर न दी अपने पीन दुःख 
लारा हे । अपनी प्रतिक्रिया न रखने के कारण यह आनन्द 
विशद कहलाता है जव कि शारीरिक सुख अपनी प्रतिक्रिया रखने 
के कारण अशुद्ध माने गये है । 


शारीरिक सुख भोग अहंकार को वदाते दै कर्यो करि उनमे स्वल 
का भाव पाया जाता हे । किन्तु आध्यात्मिक सुख अवैयक्तिक हने 
के कारण हमें अहेभाव के बन्धन से मक्त देते ह । सचाई में 
खेच्छाचार, मलाई में स्वाथ चौर सुन्दरता मे अस्मिता के तल 
विद्यमान ही नहीं होते । इन मूल्यों की सहजानुभूति कमशः 
विस्माद्‌, सम्मान तथा प्रशंसा के भावों को उभारती हई मनुष्य को 
अत्मविभोर वना देती हे । । 


केवल आत्मा छो ही एकमात्र परम तत्व बतला कर परा प्रकृति. 
को भमा्मक ठहराना देसी हौ मारात्मक भूल दै जैसे सूय का 
अस्तित स्वीकार करते हृए उसके ताप ब अलोक का अस्वीकार । 
एकृपक्तीय - आत्म ज्ञान परा प्रकृति ब अपरा प्रकृति के भेदो यौर 
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हन परस्पर सम्बन्ध को तो जानता दी नदीं । वह इन दोनी 
कों मन की कल्पना चनौर माया का जादू कह कर वातां बातों में 
उड़ाना चाहता है । परन्तु सच तो यह्‌ है. कि प्रकृति के उ्ते ही 
पुरुष भी श्र्हीन दहो जाता है, क्योकि पुरुष चनौर प्रकृति में दृष्टा 
शरोर हर्य का सम्बन्ध होने से यह्‌ एक दूसरे की अेक्ञासे ही 
सत्ता ब रथै रख सकते ह । श्रौर एक दूसरे से प्रथक्‌ होते ही 
“हम न तुम, दपतर गुम" का मामला हो जाता दे । 

पुरुष चर प्रकृति दो विभिन्न पदाथ नहीं हँ । पुरुष अपनी ही 
प्रकृति (सभाव) रखता हे । एक ही अ्ध्यात्म-तत्व दो पारव के रूप 
मे प्रगट होता दे । प्रकृति म इव कर हम श्रपना राप (पुरुपत्व) 
खो वैठते दै श्रौर केवल श्रपने श्रापमें मग्न हो कर (केवल्य 
श्रवस्था मे) हमं जीवन के गतिशील च्रौर स्चनात्मक श्रानन्द से 
बञ्न्वित रह जाते द । 

लेखक का जीवन यदि कोई विशेष मिशन रखता हे तो वह 
यही है कि श्रात्मज्ञान को उसके विकरृतरूप से प्रक्रतरूपमं 
लाते व जीवनग्रद बनाते हए परा प्रकृति के खोए हुए अमूल्य च्रौर 
निगूढ रहस्य को फिर से संसार मे प्रकाशित किया जाए । 





६. द्वियण प्रकृति 


डारविन ने धिकास क्रमको वरिततो किया हैः किन्तु वह 
इसकी व्याख्या नहीं कर सका । वह “क्या” के विषय में क्यो का 
उन्तर न देः सका, जव कि हीगल श्र माक्सँ ने बतलाया है कि 


न्रौ क संघे के विना विकास सम्भव ही नदीं । मौलिक ` सत्ता - 
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श्मपने ्माविर्भाव के लिए अपे स्वभाव सेदही न्द्र उत्पन्न कर 
क ५ जी [क न्द (~ 

लेती हे । दन्द जीवन का सार दे । यद्यपि वोदधिक न्याय इसे 
सहन नहीं कर सकता । 


वेल आत्मा (ह्य) से जिसे सन्मात्र व चिन्मात्र व श्रानन्द्‌- 
वन वताया जाता दे, जगत्‌ की उत्पत्ति हो हयी नहीं सकती । इसी 
लिए जगत्‌ की व्याख्या के लिए शंकर को साया कमी कल्पना करने 
की आबङर्यकता हई थी । हमें माया शब्द पर तनिक आपत्ति नही 
उस दशा मे जव कि माया से अभिप्राय व्रह्म का अपना ही स्वभाव 
(अकति) हो । 


प्रकृति दे परकरार की है-(१) परा (र) अपरा । अपरा परकृत 
का ज्ञान इन्द्रियों व अन्तःकरण द्वारा होता है जव कि परा 
प्रकृति (सचाई, भलाई, सुन्दरता) का ज्ञान आध्यात्मिकं इन्द्रियों 
द्वारा । इन दोनो प्रक्तियों की परस्पर दन्ता को हम्‌ नीचे वणेन 
करते है :- 
परा प्रकुति (मूल्य जगत्‌) | (अपरा प्रकृति (पदाथं जगत्‌) 


१. अभौतिक १. भौतिक 

२. ्रकाल, अदेश २. काल वदेशमें 

३. अपरिमित, अविभाज्य २- सीमितः, विभाज्य, परिमेय 
अपरिमेय) ट. शारीरिक इन्द्रियो द्वारा 


४. ्ाध्यात्मिक इन्द्रियों (सहज | जानी जाती है । 

ज्ञान) द्वारा जानी जाती हँ । | ५. दान शौर वितरण से घटती 
५. दान च्रोर वितरण से बदृती | दै । 

हे । 8. नाशवान्‌ 
६. अविनङवर ॐ. कमे व अपने श्राप मं 
७. कर्ता व चेतन स्वरूप अचेतन । ` 
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इन दोनो प्रकृतयो के परस्पर संवषे से ही सवे मूर्तो का 
श्राविर्भाव श्रौर इनके परस्पर सम्बन्ध में ही विज्ञान, नीति ओर 
कला का जन्म होता है । अविद्या, बुराई व कदयेता की चपेच्ता से 
ही विद्या, मलाई रौर सौन्दये रथे रख सकते ह । किन्तु इनका 
परस्पर विरोध बाह् च्रौर ्रनित्य है । इन का हृदय एक हौ हे । 
श्रौर अन्ततः इनका इसी प्रकार ही एेक्य हो जाता दै जिस प्रकार 
कच्चे फल की कड़वाहट अन्त मे पक्के फल की मिठास में 
परिवर्तित हो जाती है । जिस प्रकार वाधाका अनुभव दही शक्ति 
की इच्छा उसन्न करता है, इसी प्रकार अविद्या बुराई व कुरूपता 
के संवेदन ही हमारे मस्तिष्क रौर हदय मे चिद्या, नेकी चरर 
सौन्दये की धूप चमकाया करते द । अपरा प्रकृति केवल इसलिए 
प्रगट होती है कि अन्ततः परा प्रकृति इसका स्थान ले ले । 


(~ 


वतेमान दन्द्रवाद्‌ ने इस वात को सष्ट कर दिया हे कि प्रत्येक 
घटना मेँ रन्द्र का तत्व क्रियाशील होता है । स्थिति मे गति श्र 
गति मे स्थिति; सत्यु मे जीवन शओरौर जीवन मे मघ्यु; जड़में 
चेतन रोर चेतन मे जड़ पाए जाते ह । हम समी निरन्तर जौ 
छोर मर रहे द । लगातार बद्‌ ओरौर घट रहे है । इस दन्दके 
बिना जगत्‌ ओर जीवन दोनों ही सम्भव नहीं । अव वह पुरातन 
विद्वास स्वीकाये नहीं रहा कि पले तो स्थिति थी, तत्पद्चात्‌ 
गति प्रगट हुई । या पहले जगत अविद्यमान था चौर फिर 
विद्यमान हो गया । | 

दन्दः से अस्वीकार आध्यात्मिकता की अर ले जाने के स्थान 
पर स्वयं जीवन का. ही अपलाप है । जीवन न्द्र के मिलाप में 
श्रौर सौन्दये भेद के सामञ्जस्य में है । केवल होने मे कोई 
च नदीं । कोई सोन्दये नदीं अर कोई जीवन च्मानन्द 
नहा । 
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दरकयूलिटिज के दशेन अर जैन मत मे यदी नदरवाद देखा 
जाता हे । गीता में भी दो प्रकार की प्रकृति वतलाई गई हे । 
मूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च । 
अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा ॥ भ० गी०७, ४॥ 
श्मपरेयमिततस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे पराम्‌ । 
जीवभूतां महावाहो ययेदं धायैते जगत्‌॥ भ० गी०७, ५॥ 


अथेः--“हे अजु न | प्रभ्वी, जल, अग्नि, वायु ओरौर आकाश 
तथा मन, वुद्धि अर अहंकार मी एसे यह्‌ आठ प्रकार से विभक्त 
हरं मेरी प्रकृति है ॥४॥ यह्‌ श्राठ प्रकार के भेदों वाली तो 
अपरा है अत्‌ जड प्रकृति हे । श्रौर हे महावाहो ! इससे दृसरी 
को सेरी जीवनरूप परा अर्थात्‌ चेतन प्रकृति जान, कि जिससे यह 
सम्पूण जगत धारण क्रिया जाता हे ॥९५। 


जिस प्रकार द्र्य, भारयुक्त, देशकाल मे व्यक्त होने वाली 
पुस्तक वस्तुतः अद्रय, भारहीन, अदेश, अकाल अथे के आश्रय 
होती हे ओर स्पष्टतया पुस्तक के अथं पुस्तक कौ चपेच्ता उच्चतर 
सत्ता रखते हँ । इसी प्रकार दृङ्य (रपरा) प्रकृति अटद्य (परा) 
ग्रति के श्चाश्रय है। यद्यपि जडवादी लोग इसके विपरीत 
विचार धारा रखते हैँ । ~ 


प्रचलित वेदान्तकी दृष्टि मे सभी वाह्य दरय अहीन, 
आकस्मिक अर भममूलक हें क्योकि बह प्रकृतियन्थ मे पर श्रौर 
अपरा के भेद को देख नहीं सका । नाम ओर रूप जिन्हं माया- 
चादी वेदान्त मिथ्या तथा काल्पनिक बतलाता हेः पुस्तक के अत्ञरों 
के समान अथे प्रकाश के अत्यन्त. मूल्यवान तथा आवङ्यक साधन 
हः । किन्तु मायावादं ने नाम ओौर रूप को सवेथा उ्यथे बतलाया 
है । ये लोग पुस्तक के यथाथं भाव.को उसके अर्थो के द्ंदुने के 
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स्थान पर उसे पुस्तक की मसिमें दृहा करते हैँ । एकरसता 
र परिषतेन एक ही जीवन्त सत्ता ॐ दो आवर्यक पहल हे । 
केवल एकरसता ओर परिवतन मे न कोई आध्यात्मिकता हेः नही 
1 

मूल तत्व की अपनी ही द्विगुण प्रकृति जगत्‌ अर जीवन के 
रहस्य का उद्घाटन कर सकती ह । मायाका जादू न केवल 
खष्टि की व्याख्या करने में असमर्थं है, बल्कि समस्त अनुभव को 
व्यथं समता है । 


~~~ 


७, वेन्नानिक रष्टिकोण 


विज्ञान त्रपने विद्यारासाद के निर्माण के लिए इन्द्रियों, 
अणुवीत्तण, दूरवीक्तण के समान यन्तरं दवारा उपादान एकत्रित 
करता ह । श्रौर चक्रि इन्द्रियं केवल प्रकृति को ही अनुभव कर 
सकती ह, विज्ञान प्रकृति से परे कु देख ही नहीं पाता । यह 
तो अन्तःकरण या चैतन्य को भी प्रकृति की एक आकस्मिकं घटना 
. जानता है । इसे जगत्‌ मे भौतिक परमाणु, शक्तियों श्रौर 
श्मपरिवतेनीय नियमों के सिवा कल दिखा नहीं देता । इसके 
मता सार अन्तःकरण कोई कारण सम्बन्धी प्रभाव नहीं रखता, 
कर्योकि यह्‌ स्वयं एक कायै है । जगत्‌ एक प्रकाण्ड कल रै जो 
निर्दिष्ट निर्मो के अनुसार चल रही है । भौतिक परमाणुं 
की आकस्मिकं गतियो ने हमारे विचारो, आदर्शो, आशा, 
शंकार््रो, उमंग, पुष्पावलि के सौरभ, सूर्यास्त के वर्णो ओर कला 
को जन्म॒ दे दिया ह । जगत्‌ के विट प्रांगण चौर अत्यन्त दीष 
काल मे इस प्रथ्वी पर जीवन का आविर्भाव एकं जगन्‌ की 
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चमक से श्रधिक कोई महत्व नहीं रखता च्रौर जो टिमटिमाती 
हुई चेतन-ज्योति मानव मस्तिष्क मे उद्भासित हो रही है, एक 
दिन बुभ दी जाएगी। प्रध्वी पर जीवन अर चेतना का आविर्भाव 
एक आकस्मिक घटना है । इस भौतिक जगत्‌ मे चेतना का 
आविर्भाव उस यात्री की यारा के समान है जो किसी अन्य देश 
मे जा भटका हो । यह चेतना विद्व सम्बन्धी मन तथा उदर्यो 
को जानती ही नहीं । ओौर जीवन ब मनकेरूपको प्रकृति ओर 
पशुदही निर्धारित करते हें । 
किन्तु विज्ञान का यह्‌ भौतिक दृष्टिकोण अपू ब एकप्तीय 
होने से जगत्‌ की पूरी व्याख्या नहीं कर सकता । यह हास्य श्रौर 
संगीत मे परमागु्मों की गत्ति को तो माप सकता हे किन्तु इसके 
` वास्तविक भेद को नही जान सकता । राग को तुला पर कौन तोल 
सकता है ९ गणित विद्या राग को किस प्रकार सममः सकती है १ 
अव हम इस सचाई ऋ प्रति जागरूक होने लगे हँ कि विज्ञान 
तो मूल तत्व के कतिपय पन्तं पर प्रथक्‌ रूप से मीमोसा करा हा 
उस के महत्वपूरण पर्ता को देखा ही नहीं । उदाहरएतः विज्ञान की 
दृष्ट मे मनुष्य जल, मेद, कावैन, फास्फरस्‌ › लौह, चूला, मेगनेशियमः 
गन्धकं अदि का समुदाय मात्र ही ह । भौतिक विज्ञान क्या जानता 
हे कि मनुष्य नैतिक, कलात्मक तथा आध्या्मिक उरगं व आदशे सी 
रखता है १ यह्‌ सद्भाव सौन्दये च आनन्द को सममः ह नीं पाता 
क्योकि भौतिक इन्द्रियो तथा यन्त्र द्वारा इन आध्यात्मिक मूर््यो 
का जानना सम्भव ही नहीं है । अतएव विज्ञान मानवात्मा, मूल्यों 
तथा आदर्शो के तत्व से अर्वीकार के लिए यदि न्यायवत्‌ नहँ तो ` 
बाध्य अवदय है । वस्तुतः विज्ञान मूलसत्ता से जो सवे च्रौर एक है, 
सम्बन्ध रखने की बजाए केवल इसके विशेष पदलच्मो के साथ ही 
सम्बन्धित है । इसका विशेष काये विरृलेषणए, चीरफाड तथा कतर- 
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व्योत ही हे । यह्‌ पदार्थः की जो रूप रेखा प्रस्तुत करता है, उसमे 
मन तथा मूल्यो को स्थान ही नहीं देता चौर यह कहना अचतरशः ठीक 
होगा कि वैज्ञानिक जगत अखिल्ल जगत्‌ न हो कर वास्तव जगत्‌ की 
एक छिन्न सत्ता मा ही हे श्रौर इस लिए यह जीवन के दृसरे 
पहल पर मीमाँसा कर ही नहीं सकता । 
„ च्राज विज्ञान अपने आद्चयेजनक शौर अवर्य-स्वीकार्म हिरतो 
के नाते इतन। लोकप्रिय हो रहा है कि हमारा अन्तःकरण समुरिकल 
से दी इस की युटियों को देखना पसन्द करता है । वमान युग का 
वातावरण विज्ञान के लिए प्रशंसा व इलाघा से मरपूरदोखाहे। 
किन्तु इस पर भी हम सत्य प्रकाश के नाति वैज्ञानिक दृष्टिकोण 
की एक दो सीमाश्रों का उल्लेख किए विना नहीं रह सकते । 


विज्ञान की स्थापना पयवेक्तण पर है ओर स्यष्टतः अन्तःकरण 
पयेवेत्तण का विषय नहीं हो सकत। इसलिए विज्ञान अन्तःकरण को 
भृति का एक विशेष रूप तो मान सकता ह, किन्तु इसकी अभौ- 
तिकता को स्वीकार नहीं कर सकता । 

रत्येक वस्तु के सम्बन्ध मे दो प्ररन उठ सकते ह । किस प्रकारः 

शरोर क्यो" । विज्ञान केवल “किस प्रकारः के प्रन का ही उत्तर दे 
सकता दे । दूसरे प्रदन का कदापि नहँ । “किस प्रकार का उत्तर 
्रतीतमेंही दूदा जाता है किन्तु कर्यो" का उत्तर केवल .भविष्यमें 
ही मिल सकता है । विज्ञानः हर घटना का कारण अतीत मेहीद्रढा 
करता हे । किन्तु कारण के कारण का प्ररन लगातार अतीत की ओर 
ले जाता हुता कीं विराम-बिन्दु देख नहीं पाता । उद्‌।हरणएतः किसी 
जीव के सम्बन्ध मे यह जिज्ञासा करते हए कि वह किस प्रकार 
अस्तित्व म श्राया उसकी वंश कौ ओर पीये की च्रोर जाते हए 
प्राथमिक जीवन ओर उसके पी ओौर उसके पी प्रथ्वी की 
आरम्भिकं घटना ओर इस से भी पीले सूयं ओौर सूये से 
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निदह्ारिका की रोर जाना पड़गा । वहं परह कर॒ भी वही “क्रिस 
प्रकार ” का प्रर्‌न वरावर वना रहेगा । इस प्रकार विज्ञान अतीत में 
दी कारणों का अन्वेषण करता ह । किन्तु वह अन्तिम कारण नहीं 
जान सकता । हरवटे स्पेन्सर ने ठीक कहा था क्रि “विज्ञान स्रधा 
गुप्त रहस्य में पर्यावसित होता हे ।" 


किन्तु सव पद।थे “किस प्रकारः के प्रन के साथ ही क्यो? 
का प्रन उठा रहे हं रौर जव तक दूसरे प्रन का संतोषजनक 
उत्तर न मिले दह्‌ समे नहीं जा सकते । जव तक भवन या प्रदीप 
का उदेद्य जो भविष्य मे ह विज्ञात नहो हम भवन या प्रदीप को 
देख तो सकते ह किन्तु सममः नहीं सकते । इसी प्रकार किसी व्यक्ति 
की दौड का कारण अतीत में भी देखा जाता दै । किन्तु उसकी दौड 
का वास्तविक कारण तो उसे भविष्य की च्रोर से खीच रहा दहे। 
जव परीत्तार्था परीन्ञा के हतु रौर सव खेल तमश छोड़ देता टे, 
तो वह्‌ अतीत (कारणो) द्रारा धकेल्े जनि की वजाए भविष्य की 
शरोर से (उदेद्य का) आकषण अनुभव करता है । हम दौड़ अर 
परीत्ता के वास्तविक उदेदयों ( विजय व सफलता ) द्वारा ही दौड़ 
च्रौर परी्ता के लिए तैयारी को समभ सकते हँ । परन्तु विज्ञान तो 
अतीत मेही मूल तत्व कोदरा करता हे । टेलीफोन कौ बनावट 
जानने से उसे समभा नहीं जा सकता । इसके साथ उसके उदेदय 
का ज्ञान भी आवदेयक हे । 4 


अतएव विज्ञान क्रियात्मक दृष्टि से इतना हितकर होता हा 
भी केवल एक पर्तीय च्रौर सीमित दष्ट रखता हे । वह जगत के 
सम्बन्ध मे "किस प्रकारः के प्रन का ही उत्तर देना चाहता हे परन्तु 
वह्‌ कभी पूतः कृत्काये नहीं हो सकता । उसे जगत्‌ के सम्बन्ध में 
“क्यों” का उत्तर देने की भावना ही नहीं होती । यह प्रन उसके 
-अनुसन्धान कतेतर से बाहर हे 
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पदार्थो की व्याख्या उनके उदेद्यो सेही की जा सकती है 
किन्तु विज्ञान केवल कारणों की सीमा वद्ध दृष्टि रखने के कारण 
पदार्थो की व्याख्या करते की योग्यता ही नहीं रखता । 





८. मूल्य जगत्‌ (परा प्रकृति) 


विज्ञान की जानकारी श्रपरा प्रकृति तक द्यी सीमित है। 
किन्तु प्रत्येक पदाथ मे (उसे जानने या सोचने वाला) पुरुष, उसका 
उदेरय (परा भक्ति) श्नौर उपकरण (अपरा प्रकृति) विद्यमान 
होते हँ । श्रतएव विज्ञान किसी पदाथ को उसकी समग्रता मे देख 
नहीं पाता । 

कोई भी चिन्ताशील व्यक्ति उदक्य की विमानता का निपेध 
नहीं कर सकता । जीवन-क्रियाएं सदा ही कोई न कोई उदेद्य रखती 
हं जो येनकेन प्रकारेण उनके मीतर पहले से ही विद्यमान होता 
दे । जव कि किसी क्रिया के कारण अतीत मे पाट जाति हे उसके 
मानसिक कारण भविष्य म मिलते दँ । उदाहरणतः एञ्जिन 
निर्माण करते हृए हम उसका उपकरणं अतीत से लेते हए उसका 
उदेदय भविष्य मे देखा करते है । यद्यपि विज्ञान अव तक अन्तिम 
कारणो का पता नहीं लगा सका अर सम्भवतः कभी नहीं लगा 
सकेगा, किन्तु इस पर भी हम अन्तिम उदेद्यो को निरिचित रूप 
से जान सकते च्रौर जानते है रौर वे चार है - 


सचाई, भलाई, सुन्दरता व प्रसरता । 


„ मलुष्य इन से परे जने का ख्याल भी नहीं कर सकता । 
इन्द ही चरम मूल्य कहा जाता है । भलुष्य इन्दी मे गम्भीर से 
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गम्भीर शान्ति प्राप्त करता है । विज्ञान तथा दरशन मे लोग सत्य 
का अनुसन्धान करने मे अपना जीवन अपण करते हुए भलाई 
के निमित्त हर दुःख व कष्ट सहने के लिए तैयार हो जते है । . 
सौन्दये पर मुग्ध होकर अपने प्राण तक न्योदावर कर देते है । हम 
सभी एसा आनन्द चाहते हँ जिसे पा कर हमारी दौड़ धूप समाप्त 
हो जाती हे। मनुष्य आरम्भ से ही इन मूल्यो की खोज में रहा हे । 
विज्ञान, दशेन, धमे, नीति जौर कला इसी खोज के फल दै । 

हम सभी सुन्दर छवि की अरर श्रृष्ट हृच्ा करते हँ । 
रीर भलाई का सम्मान किए विना रह नहीं सकते । विज्ञान स्वयं 
सचाई की खोज है, किन्तु इस पर भी मूल्यों की चरम सत्ता को 
नहीं मानता । इसका स्पष्ट कारण यह है फ विज्ञान पदार्थो के 
परिमेय प्रत्त को ही जानता है । वह पुष्प के अवयवो तथा गुरुत 
का पतातो दे सकता दै किन्तु उसके चित्ताकषैक सौन्दयै को 
जानता ही नहीं । केवल इसलिए कि सौन्दयं माप को वस्तु नहीं है । 
इसी प्रकार वह्‌ राग का विदलेषण तो कर सकता है किन्तु उसके 
आन्तरिक मम से अनभिज्ञ रहता है । विज्ञान कभी नहीं वतला 
सकता कि अमुक चित्र क्यों सुन्दर ओर आआनन्दप्रद प्रतीत होता 
हे । यह काव्य को जानता ही नहीं । 


इसके अतिरिक्त विज्ञान साधारण गुणो पर दृष्टि रखता हु्रा 
पदार्थो को श्रेणीवद्ध करके भविष्य-वाणी तो कर सक्ता है, किन्तु 
वह्‌ किसी वस्तु की अद्वितीयता को नहीं जानता । इसके विरुद्ध कला 
पदार्थो की साधारणता तथा समानता के स्थान पर उनकी विशेषता 
तथा अद्धितीयता पर दृष्टि रखती हे । प्रत्यक वस्तु किसी न किसी 
दृष्टि से अद्वितीय होती है ! परन्तु विज्ञान का इस अद्वितीयता कौ 
अवहेलना करने का स्वभाव हे । रौर यह मनुष्य को भी एक प्रकार 
का पशु ही समभता हरा इसकी मलाई बुराई को नहीं जानता । 
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यही कारण है कर विज्ञान कौ दृष्टि मे कला ओर नीति निरथक 
ध्रमं के सिवा कुछ नहीं है । 

सव दशेनों का सरताज वेदान्त भी उस दिन से जीवन खो कर 
गृतम्राय हो गया है जव से वह बौद्धिक स्तर पर नीचे उतर कर्‌ 
केवल समानतो को दी सत्य की कसौटी वतलाने लगा हे । इसके 
विरुद्ध यदि भक्ति अथवा प्रम माग मे कोई जीवनप्रद प्रभाव पाया 
जाता दे तो उसका रहस्य यही है कि उसकी द्रष्ट सदा द्वितीयता 
पर रहती हे । वेदान्त रौर विज्ञान की ष्ट मे को वस्तु मी वस्तुतः 
विशेष महत्व नहीं शख सकती । इसके विरुद्धप्रेम की दृष्टि में 
प्रियतम अपनी अद्वितीयता रखता हे । विज्ञान केवल खण्ड खणड 
करना चाहता हे । किन्तु कला को समव्रता प्रिय है। यदि किसी 
छवि का कों एक खण्ड नष्ट हो जाए तो वह विज्ञान द्रष्ट से नाश 
होने के स्थान पर केवल घट जाएगी; किन्तुकलाकी दृष्टि में वह 
अपनी समधता को खोते ही पूतया नष्ट हो जाएगी । 


कल अपने पुर्जो' क समुदाय के वरावर हृव्मा करती ह किन्तु 
सजीव वरस्तु अपने अवयवो के समुदाय से बृहत्तर होती हे, क्योकि 
उसके अवयवो तथा पहु मे जान डालने वाली वस्तु ही उसका 
वास्तव समग्र होती हे जिसे विज्ञान जानता हयै नहीं । व्यक्ति की 
परिभाषा यो की गई है कि यह्‌ वह समथ है जो अपने अवयवो 
का एकीकरण ओर उन्हें अन्तर्निविष्ट करता हा उनके समुदाय से 
सवेदा उपर रहता हे । जव हम अपने मि्रसे स्नेह करते हैँ तो हमें 
उसके व्यक्तित्व से ह प्यार हुता करता है । स्पष्टतः मनुष्य अपने 
अवयर्वो या पहलच्मों का समुदायमात्र नहीं है, किन्तु विज्ञान इस 
सत्य को देख नदीं सकता । वह अपनी खोज मं मोलिक त्त्वा 
( मूल्यो ) की व्याख्या व मन को छोड़ जाता है । इसलिए किसी 
ज्योतिर्विद से यह आशा ही नहीं हो सकती कि वह आत्मा, ब्रह्य 
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( आध्यासिक तसो ) के सम्बन्ध मे कुलं बतला सके । श्रौर न ही 
पदार्थं वैज्ञानिकों से चित्रं के सौन्दये के सम्बन्ध मे क्छ पूषा जा 
सकता हे । सच तो यह है कि विज्ञान से जगत्‌ ओरौर जीवन के 
अथे पूना ठेसी ही फिजूल वात है जैसा कि सन्देश का अथे 
सममन से असफल होकर उसके अ्तरो की मसी व कागद के 
रासायनिक विदृलेपण में लग जाना । पदार्थो के सार तत्व को उन 
के आरम्भ के स्थान पर उनकी परिणति रौर च्ञ के वास्तविक 
रूप की वजाए उसकी आगामी फलों से ही जाना जा सकता हे । 
्रणुवीक्तण या टेट टथूव इस भेद को खोल नहीं सकते । 

मनुष्य विज्ञान द्वारा नही, वल्कि आध्यात्मिक इन्द्रियो हारा 
स्पष्टतः देखता चौर अनुभव करता हे कि संसार मे कतिपय पदाथ 
वस्तुतः भले या दुरे, सुन्दर या कुरूप हँ । च्रौर भलाई का 
अनुकरण, कदयेता की उपेत्ता व सौन्दयै को उपादेय मानना तथा 
किसी उच्चतर उदेश्य के लिए जीना हमारा कतेव्य हे । 





६. मूल्य-- वास्तविक, बाह्य तथा चरम 
सत्तां द । 


(क) 
मूल्य (सचाई, मलाई, सुन्दरता) दृष्टव्य तथा परिमेय नहीं 
ह । इन्दं केवल सहजालुभव द्वारा दी जाना जा सकता है । जिस 
व्यक्ति मे सहज ज्ञान का अभाव हो उसे इनके अस्तित्व का 
निरचय दिलाना कठिन दै । वह तो इन्दं केवल मानसिक सचना 
कह कर टाल देगा। चौर जो व्यक्ति सहज-अलुभूति-सम्पन्न दै 
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वह इन्हं सान्तात्‌ देखता हवमा इनके ्रस्तिख मे तनिक सन्देह न 
रखेगा । 

इन मूल्यों के पक्त मे सवसे वड़ा प्रमाण विदध व्यापी मतैव 
है । साधारणतया सभी लोग सचाई, भलाई ब सुन्दरता को 
वास्तविक जानते हे । यद्यपि इनके सम्बन्ध मे उनकी धारणास्मों 
तथा आदर्शो मे कितना ही मतभेद क्यो न पाया जाए। इनं 
मानवो मूल्यों की नित्यता की अपेक्ता विज्ञान क तथ्यों को मरुभूमि 
मे वफ के इक्ड़ों की उपमा दी गई है । इन मूल्यों का ञान 
विज्ञान के चाविर्भाव केयु पहले से विमान था श्नौर इसके 
पर्चात्‌ भी रहेगा । 

चू करि आधुनिकं सभ्यता का विशेष गुण विज्ञान है इसने 
मूल्यो के सम्बन्ध मे हमारे दृष्टिकोण को बहुत भायि किया ह । 
विज्ञान तो केवल उसी पदाथ को ही वास्तविकं जानता रौर 
मानता है जो बाघ न्द्रयं का विषय हो सकता ह । किन्तु मूल्यों 
को तो देखा, सना, चखा, द्रा ओर संवा नहीं जा सकता । 
` इसीलिए ही वैज्ञानिक लोग मूल्यों को अवास्तविक तथा काल्पनिक 
चतलाया करते ह । इनके मतानुसार मूल्य केवल ान्तरिक सन्ता 
रखते है, बाह्य नहीं । 

किसी वस्तु के अन्तरिक या वाह्य होने का निय करने का 
यह अथं ह कि निर्णायक का अपना मन एक प्रकार से प्रभावित 
हो रहा है अथवा निर्णायक के मन से वार का जगत्‌ किसी 
विशेष गुण से गारणन्वित दै । उदाहरणतः जव एक ही समय व 
एक हौ कमरे मे दो भ्यक्ति शीत तथा उष्ण अनुभव कर रहे हों 
तो हम उनके निरय को ्रान्तरिके कहंगे । किन्तु तापमान-यन्त्र 
एक ही तापमान बतलाने को बाह्य निणेय करेगा । किसी फलं या 
तरकारौ को खाते समय कोई तो इसे प्रिय ओर कोई अप्रिय 


जीवन-रहस्य २१ 


श्रसुभध करेगा। किन्तु 8-1-25 श्रौर 7 ><7--49 सव क लिए 
एके सा वाह्य निणेय द । 


जड्वादी कते द करि शीतोष्ण के श्रनुभव श्रौर रसास्वादन 
के समान मूल्य भी हमारे ्ान्तरिक निणेय हुच्रा करते ह । हमारे 
मन से वाहर सचाहे, भलाई व सुन्दरता का कोई श्रस्तित्व नहीं है । 
इस भौतिक द्रष्टिकरोण ने नीति शओरौर धमे दोनों को कुठाराघात 
पर्हैचाया है 

धमै के विषय मे भौतिक विज्ञान यद्‌ कता है कि आदिम 
मनु्य अपने को एक श्ज्ञेय जगत्‌ मे अपने इदेगिदे की 
उन महान्‌ तथा भयानक शवतियो का दया पात्र पाताथा जोन 
उसकी सममः मे आती थीं चनौर न उसके वश मे थीं । वह अग्नि, 
वाद, भूकम्प, च्ंधौ, काल, व्याधि, महामारी व सूये के प्रचण्ड 
ताप कै सामने अपनी विवशता चअरनुभव करता हृ्ा एेसे देवतान 
का स्रस्त कल्पना करने का आदी था जो इन दुदटुःम्य शक्तियों 
फ सामी माने जाते थे । इन देवतानां मे से बह किसी को इष्टकर 
ब किसी को अनिष्टकर मानता हु इन्दं प्रसन्न तथा इनके क्रोध 
को शात करने के लिए चाटूकति, गुणगान, उपहारो व बलिदानं 
से काम लेता था । ये देवी-देवता स्पष्टतः केवल आन्तरिक सत्ता हौ , 
रखते थे । अर यदी बात देवों के देव (ईङवर) पर भी . लागू 
होती हैः क्योकि वह॒ भी कोई बाह्य सत्ता नहीं रखता । मनुष्य 
अपनी शक्तिहीनता के अनुभव या भय से एक ठेसा ईदवर रच 
लेता दै जो मनुष्य का अपना ही वदा. चढ़ा रूप होने से उसकी 
चाटूवितयो ब रिदवतों से खुश दो सकता हे । जव मनुष्य विद्व 
जगत्‌ की परिमेय विशालता अर निर्जीवता देख कर डरता 
हच्रा इस विवास से अपने मन को प्रसन्न करना चाहता हे कि 
भौतिक जगत्‌ प्रतीति मात्र होने. से अपनी कोद सत्ता ही नहीं 
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रखता ओर इस के पी अपने समान किन्तु अपने से अत्यन्त 
बरृहत्तर॒सत्ता कल्पना कर लेता हेः । इसी प्रकार ही मनुष्यने 
अपने मनोरञ्जन तथा सान्त्वना के लिए संसार रूपी कैन्वेस पर 
मूल्यों (सवाई, भलाई व सुन्दरता) के चित्र कल्पना करके इन्द 
व्यक्तित्व दे दिया है । विज्ञानकीदटषटिमे यह मूल्य मी अपने 
अप में कोई सत्ता नहीं रखते । हम इन वडे वड़े शब्दों से अपने 
मन को प्रसन्न करना चौर अपनी वासनाश्मों को गौरवान्वितत 
करना चाहते हँ । हमने अपने दहित के लिएये सारी वतिं घड़्‌ 
रखी हे । भलाई ओर बुराई के निणंय भी आरम्भ मे उपादेयता 
पर ही धासि भे । किन्तु अव वह्‌ हमारे मानसिक अभ्यास हय 
गए ह । इसी प्रकार विज्ञान कहता हे करि सौन्दयै व असौन्दयै 
हमारे आन्तरिक प्रसन्नता व अप्रसन्नता ही को व्यक्त करते हुए 
हमारे मन से बाहर कोई सन्ता नहीं रखते। नेकी रौर सुन्दरता 
जो पहले उपादेयता-तथा रस के प्रतीक ये अव अभ्यासवश हमारे 
उदेदय वन गए हें । ^ 


( ख) 

जड़वादी लोगों का यह दृष्टिकोण कि साई, भलाई व 
खन्दरता आन्तरिक सत्ता रखने के कारण अवास्तविक हँ प्रस्तुत 
कर कने पर अव हम यह दिखलाने क प्रयत्न करेगे कि ये 
मूल्य बाह्य सत्ता रखते हं । 

१-- “सचां सद्‌। तथ्य के साथ अअलुक्रूलता रखती दै 1 
यदि यह्‌ वक्तव्य सा हे तो इसकी सचाई सदा ही सचाई दै, 
चाहे इसे व्यक्त किया जाए या न किया जाए । यदि इस सचा 
को कोई व्यक्ति भौ न जाने तो भी इसमे कोई अन्तर न आएगा । 
उदाहरएतः यदि रेलगाड़ी आठ वजे जाती हो पो यह्‌ सचाई 
किसी के मन के ज्ञान पर निभेर न होगी । इसी प्रकार वे सृष्टि 
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नियम जो थ विज्ञान दारा च्राविष्ठरत हो रहे है, अपने 
त्ाविष्कार्‌ सं पहले भी पदार्थो के स्वभाव मे सक्रियसरूपमें 
सवदा विद्यमान चले आए हँ । अतएव इन नियमों की सचा 
आन्तरिक न होकर बाह्ल हे । अर्थात्‌ व्यक्तिगत मन की रचना 
नहीं हे । 

यह दावा करि सभी सचाँ अन्तरं होती है स्वयं भी 
आन्तरिक होने के कारण सचाई का स्वरूप नहीं वत्तला सकता । 
अर यद्‌ कना कि सचाई केवल काल्पनिक सत्ता रखती ह 
स्वयं काल्पनिक होने के कारण अपना आप खण्डन करता हे । 
चनौर यह कथन कि कोद सचाई है ही नहीं स्वयं ही सचाई रहितः 
सिद्ध होता हे । 

क्या जव तापमान यन्त्र रस्ति मे नदीं श्राया था तव 
कमरे कोई तापमान न रखते थे १ या जव धातुत्रों के विशेष गुरुत 
का भेद न खुला था तो क्या यह्‌ नियम वस्तुतः क्रियाशील न था ! 

२ भलाई के सम्बन्ध मे आन्तरिक दृष्टिकोण यह है कि मेँ 
ही उस वस्तु को भली या उचित ख्याल करता हू जो मेरे लिए या 
मेरे साथ सम्बद्ध श्रेणी के लिए दितकर, सुखद, या सुरक्ता का 
साधन दो । इस दृष्टिकोण के पक्त मे यह्‌ तके दिया जाता है किः 
विभिन्न युगो रौर देशों मे विभिन्न कृत्यो को उचित चौर विभिन्न 
गुणों को नेतिक सममा गया हे । 

किन्तु यह्‌ तकं तो केवल इतना ही सिद्ध करता है कि विभिन्न 
परिस्थितियां लोगों के दृष्टिकोण को निर्धारित करती है । किन्तु 
इससे यह घात तो सिद्ध नहीं हो जाती कि स्वयं भलाई ब नीति की 
धारण भी परिस्थितियों से उत्पन्न होती है । 

यदि भलाई ओर प्रियता, ओओचित्य तथा उपादेयता एक ही 
चात हों तब हम क्यों कहते हँ कि में इस काय को इसलिए करना 


३४ जीवन-रहस्य 


चाहता द कि यह सक प्रय प्रतीत होता हे किन्तु मै सम्भवतः ऽस 
काम को कलग क्योंकि वह उचित है। या कः बड़ा प्रिय साथी तो 
है किन्तु व के समान भला नदीं है । इस से प्रतीत होता है कि 
भला तथा उचित एक वसतु नहीं है । हम अपने दैनिक जीवन मँ 
श्रपनी प्रकृति क अनुसार बहधा हितकर को भले पर तौर भले को 
हितकर पर प्राधान्य दिया करते ह । ओर इतिद्ास भी उन्दीं लरगो 
मं मानव गौर देखता है जिन्न हितकर की अपेच्ता भले को 
वरण किया था । 
३--यदि सौन्दयै केवल श्रान्तरिक सत्ता रखता हो तो कला 
कोई मानदण्ड न रगौ । साधारण लोग तो गंवार चिघों को पसन्द 
करते हृए चित्रकारी की अरति उत्कृष्ट स्चनाञ्रों मे कोई सोन्दथे 
देख नदीं पाति । ढोल नगारो पर मस्त होने वाले लोग शास्त्रीय 
संगीत मे कोई राण दी नहीं पाते । या भद काव्य पर लद्र, होने 
वाले लोग भगवद्गीता ब तुलसी रामाय मे कोई अभिरुचि नही 
रखते । यदि सौन्दयै कोई बाह्य मानदण्ड न रखता हो तव तो 
समस्त कला व्यथे सिद्ध होगी । 
पदार्थो का सोन्दयै उन पदार्थो के अन्दर ही विद्यमान होने से 
हमारी कल्पना की छाया नही होता । क्या गंदगी के देर च्रौर पलों 
की क्यारियो, एक यत्त अरर सदी गली लाश तथा अति सुन्दर हसते 
हृए सुख मे कोई वाह्य ओर वास्तविक भेद नदीं पाया जाता ! सुसं 
सकृत रुचि बाह्य सौन्दयै को देखने रौर पहचानने की योग्यता प्रगट 
करती दे । हस स्मन्दथे ओर सौन्दये के लिए रुचि को इसी प्रकार 
एक वसु नदीं कह सकते जिस प्रकार वभे तथा वमे के भावको 
एक नदीं कदा जा सकता । क्योकि पदार्थो के रूप स्वयं पदार्थो" से 
, सम्बद्ध होते द हमारे भावों से नदीं । इसी प्रकार उन पदार्थो के 
बण ओर हमारे भाव एक दी वसतु नदीं द] पल च्चोर कट, संगीत 
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च्मौर रोख के मध्य केबल भावुक भेद ही नहीं होता । हा, यह वात 
ठीक दै कि हम अपने अन्तःकरण द्वारा ही पदार्थो के गुणों को 
जाना करते ह| - र 

जड्वादी विज्ञान के समान विकृत व एकपक्तीय वेदान्त कौ भी 
बड़ी भूल यही है कि वह्‌ वाह्य तथ्थौं का निपेध करता हा समस्त 
जगत को अपना ही मनोकल्पित स्वप्न कट्‌ कर उड़ाना चाहता है । 
ओर यही कारण हे कि भौतिक विज्ञान के समान मायावादी वेदान्त 
ने भी कला च्रौर नीति पर वैसा दही कुटाराघात करिया ह । 


(ग) 
जवकरि हम स्पष्टतया देख च्केटैकि मूल्य वास्तविक घ वाह्य 
सत्ता रखते हुए केवल अपनी प्रत्यभिज्ञा के लिए तो व्यक्तिगत मनो 
पर निभेर करते दँ किन्तु अपने अस्ति के लिए कभी नही, अव 
इन के सम्बन्ध मे यह देखना शेष रह गया ह कि यह सत्तर्णँ 
चरम सत्ता ह अर्थात वह केवल स्वामिलापित ही होती है । अपने 
से परे किसी अन्य वस्तु की खातिर नहीं । इन के अतिरिक्त संसार 
से साधनीभूत मूल्य मी जो अन्य वस्त्रो कौ खातिर अभिलापित 
होते है, अस्तित्व रखते ह । - 
एक उदाहरण लीजिए । जव कुनीन के प्रयोग के सम्बन्ध में 
कर्यो" का प्ररन उठता ह तो यह्‌ उत्तर दिया जाता हे कि मलेरिया : 
की निवत्ति ओर स्वास्थ्य प्राति के लिए इसका सेवन किया जा । 
रहा है । ओर जव यही प्ररन स्वास्थ्य के विषय मे उठाया जाता 
हे कि स्वास्थ्य की अभिलाषा कर्यो, तो इसका उत्तर मिलता हे 
कि खुशी ( प्रसन्नता ) के लिए । किन्तु प्रसन्नता के विषय सँ 
कोई बुद्धिमान व्यक्ति करयोः का प्रदन नहीं उठाएगा । कारण यह 
कि प्रसन्नता ( खुशी ) एक साधनभूतः मूलय करे स्थान .परः एक. 
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शरन्तिम मूल्य दै । ओौर श्रपने से परे या इतर किसी अन्य वसतु 
तथा मूल्य की प्रापि का साधन नदीं ह । 

जव हम किसी वस्तु के अभिलापी होते दँ तो उस अभिलाषा 
मे यह वात उपलक्षित होती है कि हम किसी न करिसी एकर अन्तिम 
मूल्य को चाहते दँ जो सखर्यअभिलाषित दै । उदाहरणतः को 
व्यक्ति वस को दस लिए पकड़ना चाहता कि वद ट्रेन को पकड़ सके 
छरौरः ट्रेन को इसलिए पकड़ सके कि वह्‌ पने कामम सफल दहो 
कृर रुपया कमा सके । अर वह्‌ रुपया इसलिए कमाता हे कि 
जी सकर । श्रौर जीना इसलिए चाहता है कि जीना उसे प्रसन्नता 
देता है । इसी तरह जव कोई विद्यार्थी लिखना पद्ना छोड़ कर 
निस खेलने लगता दै वह भी खुशी के लिए ठेसा करता दे 


खुशी की भाति सचाईः भलाई तथा सुन्द्रता भौ अन्तिम मूल्य 
ह । परन्तु इन की उत्तमता इस वात में दे कि इन मूल्यो के 
शरवैयक्तिक होने के कारण इन से प्राप्त होने वाली प्रसन्नता मेँ 
दूसरे लोग भी भाग ले सकते है । 


ये अन्तिम मूल्य आकाश के उन उच्च तारों के समान द जो 
अपनी च्रपरिमेय दूरी के कारण हमारे साथ साथ चलते प्रतीत 
होते है । श्नौर सदा हमारे सिरो के ऽपर चमका करते दँ । जव कि 
साधनीभूत मूल्य पार्थिव दीपको की भाति है | ये अन्तिम मूल्य ही 
मानव जीबन फे चरम लच्य दै । सभी पदार्थो सभी कार्यो च्रौर 
सभी भावों शौर च्रभिलाषाच्रों मे हम इन्द दी द्रंढा करते है । 
क्योकि प्र्वी तथा आकाश के मध्य इनके सिवा श्रौर कोई वस्तु भी 
स्वामिलाषित नीं है । यहां तक कि ईदवर जिसे लोग ॒श्रपने 
जीवन का परम ल्य तथा परम गति मानते ह बह भी इन्दी मूल्यो. 
से ही आद्र ब सम्मान प्राप करता दे । ५ 
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मूल्य अपना महत्व रौर चित्य अपने अन्दर ही रखते है । 
सचाई अपना ईङ्वर स्वयं दै । सचाई से परे या उच्चतर कोई देव 
नहीं । देव को अपने मान व बडाई के लिए सचां श्रपेक्ित हे । 
किन्तु सचाई, भलाई तथा सुन्दरता आदि मूल्य स्वतः पर्याप होने से 
अपने से परे या इतर देव की भी ऋअपेक्ञा नहीं रखते । वस्तुतः 
सन॒भ्यने ही इन मूल्यों को व्यक्तित्व प्रदान कर इन्दं अपना लद्य 
तथा परम इष्टदेव वना लिया हे । 


१--सचाई के स्नन्तिम मूल्य होने का प्रमाण यह्‌ ह कि सभी 
लोग स्वभावतः सचाई चाहते है । चौर अन्य स्थिति समान होने 
पर हम सचां को भूठ पर प्राधान्य देते हँ । श्रौर यदि कोई विरोष 
कारण न हो तव लोग स्वभावतः सच ही वोला करते ह। हों, जव 
वह्‌ कोई विशेष स्वाथे रखते हँ तमी वह भूठ बोलते है अन्यथा 
नहीं । इसीलिए कदा गया है “भूटठ सदा ही एक साधन होता ठे; 
किन्तु सचाई स्वयं अभिलापित हुत! करती है ।” हम किसी हित- 
साधन या किसी की दुःख निवृत्ति के लिए कड वार धोखा देते व 
शूठ बोला करते हें । किन्तु सचाई सदा सचाई के लिए हयी कटी 
जाती हे । 
साहित्यिक, दाशेनिक, गणितज्ञ तथा वैज्ञानिक लोग केवल सचा 
के लिए अनेक क्ट सहन करते हुए परिश्रम का जीवन व्यतीत करते 
ह । इन मे धन, मान मर्य्यादा प्रप्र करने की अभिलाषा प्रवल नह 
ह्या करतौ । बह केवल इतना ही चाहते हँ कि जो कुछ विद्यमान है 
उस के वास्तव स्वभाव या तत्व को जाना जाए अौर जव कोई नवीन 
सत्य आविष्कृत होता हे तो हम्‌ स्वभावतः इसे स्वीकार करने कौ रौर 
म्रवृत होत ह बरश्ते कि हमारे ओर सत्य के मध्य & 
अभिलाषा न हँ । जब हम 7 >८7=49 या इस कथन को कि सूय 
पृथ्वी के गिदे घूमती हे स्वीकार करते दै तो केवल सचाई के लिए 
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ही एेसा करते है । राजनीति मे भौ लोग अन्ततः सचाई कौ ओर 
ही लोटा करते हैँ । यद्यपि वह्‌ आरम्भ मे सचाई के समर्थकों को 
अनेक प्रकार के क्ट देते हुए कमी कभी न्दं जान से मी मार 
डालते हें । अन्ततः सत्य की ही जय होती है । मूठ अथवा सवाथ की 
नीं। चौर संसार मे अन्ततः सच्चे विचार ही विजयी होते हँ । तथा 
सत्य मे विद्वास रखने वाले लोग कारावास, निर्यातन व खल्यु की 
तनिक पर्वा नहीं रखते। एेसे लोग अपने जीवन से सचाई के अन्तिम 
मूल्य ता साक दे कर शहीद कहलाते हँ । एच ० जी ° वेल्स ने सत्य 
कहा टः स 


“परिष्कृत च्रौर विशुद्ध विचार मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट गुण 
है । इसकी अम्लातमक शक्ति समस्त प्रचलित पारिवक प्रवृत्तयो, 


हील ओर वहानों को घुलाती च्मौर हर प्रकार की भूटी भक्ति ्यौर ` 


निस्सार मतो को निर्जीव करती हह अन्ततः ज्योति तथा सत्य के 
जगत का माग निकाल कर ही रहेगी ।” 


२- भलाई का एक अन्तिम मूल्य होना यो सिद्ध होता दै कि 
प्रत्येक व्यक्ति स्वभावतः उस्म वस्तु का अनुकरण किया करता दै 
जिसे बह नेक सममता है। ओर जव वह्‌ बुराई करता है तो बह मी 
बुराई के लिए कभी नहीं बल्कि उन मिध्या धाल्लाच्मों के अधीन, 
जो बुराई को भलाई दिखलाती ह । दूसरे शब्दों मे बुराई करते समय 
इच्छा शक्ति के स्थान पर हमारी निर्णायक शक्ति की भूल हृत्या 
करती है । स्वेच्छा से कों व्यक्ति भी बुराई का अनुकरण नहीं 
चाहता । च्रौर जव हम संख धन तथा भावुक अथवा रेन्द्रिय सान 
वना का पीछा करते हँ तो केवल इसलिए कि तत्काल हम इन 
वस्तु््रों को नेक निदचय करते हँ । ओर हमारी दृष्टि अस्थायो 
रूप से तत्व के वास्तव स्वरूप की च्रोर से अन्धी हो जाती दै । 
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इसलिए यह कहना ठीक दै कि बुराई एक प्रकार कौ मूल ओर 
भलाई एक प्रकार का ज्ञान हे । 

मीरु व साहसी मनुष्य मे केवल इतना ह अन्तर ह्म करता 
हे कि मीरु मनुष्य कुख्याति व सामाजिक लज्जा के कारण करई 
वातो से डरा करता दे । चौर साहसी मनुष्य मलो भाति जानता है 
कि वास्तव मे कोन सी वस्त॒ डराती ह । वह हीनता तथा दासता को 
खस्यु से मी वद्कर बुरा जानता है । मीर तथा साहसी दोनों ही 
डर सं बचना चाहते दँ किन्तु साहसी पुरुष जानता है कि डर की 
वस्तु क्या हे जिसे भीर्‌ पुरुष नहीं जानता । अतएव उनके मध्य 

च्छा का नही ज्ञान का अन्तर होता दै । परिमिताचारी पुरुप भली 
भाति जानता ह कि रस्सी को कहां तक टीला छोडना उचित है 
जव कि अपरिमिताचारी पुरूप यह ज्ञान नहीं रखता । 

यद्यपि यह्‌ भी देखने मे आता हे कि हम भलाई को जानते हए 
भी इच्छा की दुवेलता के कारण उसका अनुकरण नहीं कर 
सकते, किन्तु इस से भलाई के एक चरम मूल्य होने मे फक नदी 
रा सकता । श्रौर दूसरी वातो के समान होने पर हम सभी 
सरलता व सत्यता को असरलता व श्चसत्यता पर प्राधान्य दे कर 
सच बोला करते हं, जव तक भूठ बोलने का कोड विशेष कारण 
विद्यामान न हो । 

२- हम सब के सव सुन्दर को चाहते त्रौर असुन्दर से परे 
हटते हैँ ओर जो लोग सोन्दर्यालुभूति की अलौकिक क्तमतां रखते हँ 
वे तो इस के लिए भूखों मर जाने को मी पर्वा नही करते । प्राय 
कलाकार आजीवन भूख के मारे सूखते हए भी सन्दे रचना में 
मग्न रह्‌ कर अपने लिए स्वास्थ्य, धन, सुख शोर विलास का 
ख्याल दही नहीं रखते । यही दशा संगीतज्ञों की देखी जाती है । 


जव हम सौन्दये चाहते हँ तो केवल सौन्दर ॐ लिए ही । सुख 
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संवेदना के स्थान पर स्यं सौन्दये को प्राधान्य देते हँ ! चनौर इसका 
च्रनुभव करते समय हमे अपनी पृथक्‌ सत्ता विस्मृत हो जाती हे । 





। क 
१०. सन्तुलित व्यज्गिव 

हम देख चके हैँ कि मनुष्य देहिक इन्द्रियो के अतिरिक्त आध्या- 
त्मिक इन्द्रियां भी रखता है । शारीरिक इन्द्रियो द्वारा शारीरिक 
जगत्‌ से सम्बन्ध स्थापित करता हूत्रा ओर उस पर अपना प्रभाव 
डालता हृ्मा स्वयं उस से प्रभावित होता है । शारीरिक इन्द्रियो दारा 
ही बहु शारीरिक जगत्‌ से अपनी शारीरिक आवर्यकतार्णे यथा 
श्ननन, जलः, वायुः ताप श्रादि प्राप्न करता ह । ओर उसके शारीरिक 
कल्याण के लिए आआवर्यक है किं उसकी बाह्य न्द्रियँ ससंगत सूप 
से समुन्नत हई हो । एेसा न हो कि चन्ञुइन्द्रिय तो समुन्नत हो ओर 
श्रवशोन्द्रिय ट॒बेल या अविद्यमान हो। शारीरिक जीवन व स्वास्थ्य के 
लिए सभी शारीरिक इन्द्रियो को समानुपातिक उन्नति आवरयक हे । 

इसी तरह आध्यात्मिक इन्द्रियों भी मनुष्य पर अभी ञ्ौर 
यहीं एक अभौतिक; अदर, अश्पक्य, भारहीन, अतुलनीय ब 
परिमेय, अदेश तथा अकाल, अविनरवर व असीम, आध्यात्यिक 
जगत उद्घाटित करती हँ । बह अपनी बौद्धिक इन्द्रियो द्वारा सत्य 
के असीम जगत्‌ को देख पाता है । नैतिक इन्द्र्यो द्वारा वह भलाई 
के अपार जगत्‌ का अनुभव करता ह रौर सौदये बुद्धि दवारा अपने 
को सौन्दये जगत्‌ में देख पाता है] ओर इन्दीं आध्यात्मिक इन्ि्यो 
द्वारा ही मनुष्य इतर प्राणियों पर विरोषत्व रखता हे । शरीर तथा 
शारीरिक आवङ्यकर्ता््यो व सुखो की दृष्टि से पशु रौर मनुष्य 


मे केवल दर्जका दही अन्तर है प्रकार का नहीं। दोनों दही 


जीते है किन्तु मलष्य की आध्यात्मिक इन्द्रियो उसे सत्ता का 
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एक रौर ही स्तर दिखलाती हैँ जिसकी दिशा ही सव पदार्थो से 
विलक्षण शरोर जिसमे देशगत तथा कालगत सीमां का प्रवेश ही 
नहीं हे । 
मनुष्य दो वार जन्म लेता है । पहले तो वह माता से जन्म 
लेकर शारीरिक जीवन व शारीरिक इन्द्रियां प्राप्त करता है । त्रौर 
दूसरा ( आध्यात्मिक ) जन्म होने पर अभी चौर यहीं आध्यात्मिक 
जगत्‌ में प्रविष्ट होता हु्रा बह अलौकिक जीवन तथा आनन्द प्राप्त 
करता हे जो च्रौर किसी भी पार्थिव जौव के हिस्से मे नहीं आआया। 
इस अद्य, अदेश तथा अकाल जगत से आध्यात्मिक भोजन 
पाकर एेसा शाइवत सुख प्राप्त कर्ता ह जिसके सामने त्रिलोकी 
मर के सुख तच्छ हे । ओर इस आध्यार्मिक जगत्‌ मे जागत 
दोकर वह एसे जीवन को लाभ करत है जिसके लिए हास व नाश 
नहीं हें । 
शारीरिक जीवन कौ भांति आध्यात्मिक जीवन की पूणता व 
स्वास्ध्य के लिए आवद्यक है कि हमारी इन्द्रियो समालप।तिक रूप 
से ससुतन्नत हों । किन्तु अभी तक ससार मे माने हए महापुरुषों में 
भी विरल ही यहु सन्तुलन देखा जाता हे । वैज्ञानिक तथा दाशैनिक 
लोग सत्य के लिए तो समुन्नत इन्द्रियो रखते है, किन्तु साधार- 
रतः उनमें भलाई रौर सौन्दयं की इन्द्रियों पूतया विकसित नहीं 
होतीं । ओर भलाई व नीति के प्रतिनिधियों मे सचाई व सौन्दये 
की इन्द्रियों का समानुपातिक विकास नहीं होता । च्रौर सौन्दये के 
पुजारी तो वहुधा सचाई रौर भलाई की बहत कम पर्वाह रखते 
। इछ लोगो मे इन मे से दो इन्द्रियो समुन्नत होने पर तीसरी 
इन्द्रिय सुप्त रहती हे । 
समानुपात की यह त्रुटि केवल व्यक्ति में ही नहीं जातिर्यो मे 
भी देखी गड ह । भारतवासी प्राचीन काल से प्रायः सत्य (सत्यम्‌) 
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के पुजारी चले आते हँ । यहूदियो में मला (शिवम्‌) पर विशेष 
बल दिया गया हे । च्रौर प्राचीन यूनान मे सौन्दये (सुन्दरम्‌) पर 
बहुत जोर दिया जाता था । 

किन्तु ञ्यक्तिगत या सामूहिक जीवन की पूरता तथा स्वास्थ्य 
का रहस्य इसौ में हे कि यह आध्यात्मिक इन्द्रियों समानुपातिक रूप 
से उन्नत हों । दूसरे पहल कौ अवहेलना करते हुए केवल एकं 

हल्‌. पर सीमाधिक मुकाव ठ्यक्तित्व में फूट व विदारण उतपन्न 

करता हुमा पूणे व स्वस्थ जीवन से दूर रखता है 

वतेमान युग मे कवीन्द्र श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर सन्तुलित व्य- 
विततत्व के ञ्बलन्त उदाहरण हुए हँ । वह्‌ केवल कलाकार हीन 
थेः अपितु सत्य के भौ जिज्ञासु तथा शिक्षक ओौर मलाई के सम- 
थेक तथा सेवक थे । वह॒ मानवता का वहं पुष्प ये जिसकी .सव 
पखड्यां समालुपातिक रीति से पूरैतः विकसित थीं । च्रौर जीवन 
की सच्ची तथा परी खुशी का रहस्य समानुपातिक उन्नति के सिषा 
ओर कहां 0 

इन आध्यात्मिक इन्द्रियों द्वारा हम उस अदटङ्य चआध्यात्मिक 
जगत्‌ के साथ जीवन्त सम्बन्ध स्थापित कर पति हैः जो अव अर 
यहीं विद्यमान द । यह अध्यात्मिक (मूल्य) जगत्‌ ही भौतिकं जगत्‌ 
का सार तत्व एषं च्रधार है । इसे दैठ्वर या ब्रह्म का] नाम मी दिय। 
जा सकता है । इस अपरिमित अभौतिक अदृश्य तथा ्विनद्वर 
जगत्‌ के सन्वन्ध मं जीना ही यथाथ मानव जीवन है । यदि इस 


अपरिमेय जगत्‌ की ओर हमारी अन्तरेन्द्र्योँ जागत न हों न्नौर " 


हमारे हृदय मे सचाई भलाई व सुन्दरता के लिए व्याकुल करने 
वाली भूख न पाई जाए तो हम मानवीय दृष्टि से जीते ही नहीं। हम 
तो एक आध्यास्मिक सत्ता ह । जिस तरह हमारे शरीर पते इद- 
गिदे क प्रकाण्ड शारीरिक जगत्‌ क सम्बन्ध में ही जी सकत है 
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-इसी प्रकार हम त्ाध्यास्मिक जगत्‌ की ओर जागरूक हो कर इसके 
साथ निरन्तर सम्बन्ध मे ही मानवोचित जीवन व्यतीतं कर सकते 
टंदूसरे शब्दों मे यह कहना चाहिए कि हमारे जीवन की विरोषता 
पशुं के समान अनुभव करने मे नहीं बल्कि अनुभव का अथे 
समभने में हे। 


११. हमारा कर्तव्य 
(क) 


जीवन मे सवसे वड़ा क्रियात्मक प्रदन यही है कि हम यहां 
किस्लिएदहै १ धमे के ठेकेदार लोग प्रायः इस मरून का यही 
उत्तर देते हैँ फि हम यहां परलोक की तेयारी के लिए दहं । यह्‌ 
भूलोक हमारे लिए परदेश ओौर हमारा पार्थिव जीवन एक प्रकार 
का निर्वासन है । हम जहां से प्रेषित हृए हँ बही हमारा स्वदेश 
श्रथवा निजधर ह । मरणोपरान्त हमे उसी की तओर लीना होगा । 
यहां तो हमे अवसर दिया गया हे कि हम पार्थिव जीवन की 
स्वुमव-राशि द्वारा अपने लिए कु स्थायी प्रन कमा कर परलोक 
मे सदा के लिए आनन्द उपभोग कर सकं । 
कतिपय सम्प्रदाय तो परलोक के स्थान पर मुक्ति पर वा देते 
हए कहते है कि वतमान जीवन एक प्रकार का कारावास जो 
हमारे पूधै कर्मो का फल है । यह्‌ जीवात्मा माया के जाल ग फंस 
रही दै; यह प्रध्वी एक विशाल काराग्रह है चर्‌ इस प्रथ्वी पर 
हमारा.जन्मःलेना हमि पतन का प्रत्यत प्रमाण दे । यहां १ 
सस्य करव्य यदी हैः कि पुरुष को ्रकुति की उलभन से सुक्त क 
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हए शरीर त्याग के पर्चात्‌ अध्यात्म मोत्त का शाद्वत आनन्द प्रप्र 
कर । श्र बुद्धेक लोगों का बिचार यह है कि जव हमारे संघात सें 
कोई भी शारीरिक वासना न रहेगी तव हमारा अस्तित्व भी अशुद्ध 
श्त्तर के समान मिटकर अपना कोई निशान वाकी न रखेगा । 

कई ईरवरवादिर्यो का यह विर्वास है कि हम समी ईदवर 
की रचना रौर उसके दास हैँ । हमारा अस्तित्व तथा हमारा 
जीवन हमारे लिए नहीं बल्कि हमारे सृष्टा तथा प्रमु के लिए । 
हम यदहो भक्ति व पूजा के लिए हँ रौर हमारा काम श्रपने प्रयु 
की प्रसन्नता अर स्वीकृति के लिए हे ओर यह्‌ स्वीकृति केवल 
मानव पुरुषाथे से नहीं देव प्रसाद से ही प्राप्त हो सकती हे । 
इसलिए ससार में हमारा असली काम यही है कि हम अपने 
प्रमु को जान पदिचान कर सदा उसके सान्निध्य तथा सहवास में 
जीते हए उसके सामने स्वेच्छा अण करके भगवान के किए पर 
नित्य-सन्तुषट रहं । शओरौर जितना भी समय मिले उसे प्रभुके 
गुणगान तथा कीत्तेन मे वितां । 

वतेमान युग में एसे लोगों कौ मी कमी नहीं जो पूता लाभ 
को अपना जीवन का दव्य मानते हैँ । चओौर चकि यह्‌ जीवन 
अत्यन्त अल्पकालीन होने के कारण परेता लाभ के लिए पर्याप्त 
नहीं है बह विवास रखते है कि पणता के लिए हमारी ये अमिट 
आध्यात्मिक आको्ताएं भावी जन्मों मे पूरी हो सकती है । हम 
उत्तरोत्तर नए से नए जन्म पाते रौर अपने आत्म धन को वधित 
करते हृए कभी न कभी परेता लाभ कर ही लगे । 

कोई भ साम्प्रदायिकं मत न रखने बाले लोग यह इच्छा 
रखते ह कि इसी जवन को ही अच्छे से अच्छा बनाया जाए । 
रौर वह अच्छाईं के सम्बन्ध मे अपनी धारणा के अनुसार 
जिया करते दँ । इन्द्रिय भोग.तत्पर लोग यह ख्याल करते है कि 
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जहो तक्र हो सके जीवन में सुख पाना चाहिए, फिर यह अवसर 
हाथ न आएगा । जो लोग बौद्धिक, कलात्मक श्रौर नैतिक सुख 
भराप्त करने कौ योभ्यूता रखते द वे विपय-सुलपरायणता के 
स्थान पर विज्ञान, दशेन, विभिन्न कलार नौर स्वाथे रहित सेवा 
मे अपने जीवन की भलाई द्रं दा करते हैं । 

कदो का विचार यह दहै कि व्यक्ति-जीवन श्रेणी तथा वंश के 
लिए हे । व्यक्तिं अपने लिए उसी प्रकार दही कोई अलग थलग 
उदेरय नहीं रख सकता जिस प्रकार कि जीव-कोष्ट शरीर के लिए. 
जीते हुए भी अपने लिए कोई प्रथक्‌ या व्यक्तिगत उदेश्य नदीं 
रखते । हमारा भूत तथा भविष्य मानव वंशं मेदी दहै; इसीलिए 
जव तक हमारा वंश जीवित है तव तक हम य। हमारे जीवन के 
प्रभाव उस मे जिया करेगे । केवल व्यक्तिगत उन्नति मोत्त या 
अमरत्व कोई अथ॑ नदीं रखते । अतएव हमारे लिए केबल वंशीय 
व सामूहिक उदेदय के लिए जीना उचित हे। एेसे लोग सचमुच 
मानव जाति ॐ विशाल तथा अमर जीवन के भागी होकर जीने 
का उच्चतम आनन्द प्राप्त करने में कृत्काये होते दे । 

्रपस्व ठेते लोग भी प्रत्येक युग ब देश मं देखे जाते ह जो 
जीवन से उदासीन रहते हुए इसमे कोई भी उदर्य या अथे नहीं 
देख पाते । एेसे लोगो के हदय चौर मस्तिष्क जीवन को स्वीकार 
ही नहीं करते । वे तो इसे एक परह्‌ का दुखद्‌ बोमः ओर दुस्य 
कष्ट जान कर इससे पलायन चाहते है । रोर जहां तक हो सके 
वे संसार तथा स्वसत्ता को मी मुलाने या मिटाने का प्रयत्न करते 
द । इन लोगों ने एक ठेसा दाशेनक सिद्धान्त घड़ रखा दै जो 
संसार ओर जीवन दोनो को ही भ्रम व स्वप्नमात्र वतलाता ह| 
रौर जव उन्हे किसी श्रौर कल्पित लोक कौ ओर पलायन का. 
रास्ता दिखाई न दे तो वह्‌ अपनी सत्ता के अन्दर हौ अपे को 
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ङ्वोने या विलय करने के लिए प्रयत्नशील होते द । ' एेसे लोग 
बाध्य होकर ही अपनी ओधि खोलते या अपने मस्तिष्क का प्रयोग 
करते हँ । इनका चरम लकय गतिहीनता, एकान्ता, सम्बन 
शून्यता व प्रथकृता 

इस प्रकार के विभिन्न विद्वासं रोर विचारो के प्रसार तथा 
स्पष्ट जीवन अयोति के अभाव के कारण मानव जगत्‌ मे अन्यवस्था 
तथा गड़बड़ी फल जाने से यह्‌ वात असम्भव सी हो रही है कि 
मनुष्य जाति एक सामान्य उदेदय के लिए सहकारी हो । इसीलिए 
अन्तररष्ीय जीवन विङ्वव्यापी संगीत के स्थान पर भयंकर खं 
कारूप धारण करिए हए हे । ९ 


(ख) 


चूं कि मानव जीवन का विशेष गुण आत्म चेतन्य है इसलिए 
जव तक वह्‌ अपने राप को नदीं पहचानता उसे अपने ` जीवन कै 
अथे का पता ही नहीं होता । परलोक, ईदवर ब मानव जाति क 
सम्बन्ध म हमारी धारणां स्वयं जीवनं को आलोकित नहीं कर 
सकती । जीवनं के रहस्य का उद्घाटन केवल आत्मज्ञान हयै कर 
सकता है । किन्तु प्रचलित एकपत्तीय आत्मज्ञान भी जीवन का 
रथे नहीं बतला सकता । 

जीना क्या है १ अपने चप श्रौर जगत्‌ का सम्बन्ध हे । 
अर जव तक हम अपने स्वभाव को नहीं जानते हम अपने संसार 
के साथ सम्यक्‌ सम्बन्ध स्थापित नहीं कर सकते । जीवन मे हमें 


सपनी आवर्यक्रताएं अपने संसार से ही पूरी करनी होती हँ 


शौर हम अपने सम्बन्ध में जेसी धारणा रखेगे वसी ही हमारी 
श्रावर्यकताणं होगी । 
. उदाहरणतया जो ` पुरुष. पने को. पशु सत्ालः करता. हे वह, 
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इस संसार मे अन्न वस्त्र व वास तथा शारीरिक सुखो को यथेष्ट 
मात्रा मे पाने पर सन्तुष्ट दोगा । श्रौर जो च्रपने श्राप को एक 
मानसिक सत्ता मानता ह वह्‌ च्रपने जगत्‌ मे अपनी मानसिक 
श्ावर्यकता््रों को ही पूरा करने के लिए सचेष्ट हयेगा श्रौर उसे 
उस समय तक चन न आएगा जव तक बह प्राकृतिक वेष्टन के: 
साथ मानसिक सम्बन्ध स्थापित न कर ले । श्रौर जो मनुष्य अपने 
को आध्यात्मिक सत्ता निरचय करता हे उसे अपने जगत्‌ मे अपनी 
श्माध्यात्मिक च्रावर्यकता््मों को ही पूरा करना होगा ओर जव 
तक अपने इदेगिदे के जगत्‌ में ्रातमा या चआत्मानुभूति की सर्वत्र 
लक न पाए वह॒ अशान्त ही रहेगा । इसलिए जीवन मे शान्ति 
पाने की पहली शतै आत्मज्ञान है । उपनिषदों का यह वाक्य 
बिल्कुल टीक हे - 
ततिंशोकमात्मवित्‌” 
( आत्मा को जानने बाला शोक से पार हो जाता हे । ) 
यदि मनुष्य साधारणतया अव तक प्रसन्न, शान्त तथा निदिचन्त 
नहीं हो सका पो उसका कारण यही हे कि शारीरिक जौवन- 
संग्राम में अव तक उसने अपना ध्यान बाह्य परिस्थितियों कौ अर 
ही लगाए रखा है रौर उसे श्रपने स्वरूप मे जाग्रत होने का 
पर्याप्त ्रवसर ही नदीं दिया । ओर भौतिक विज्ञान ने तो आत्म 
ज्ञान का प्रन ही उड़ा दिया है । क्योकि उसकी दृष्टि मे प्रकृति 
या शक्ति ही परम तत्व दै । मन तथा आत्मा केवल प्रतीति मात्र 
ह ओर वास्तव मे कोई सत्ता नहीं रखते । क्योकि वे प्रकृति कौ 
अभिव्यक्ति मात्र ही तो है रौर आधुनिक मनोविज्ञान भी ्ात्म- 
ज्ञान मे सहायक नहीं होता क्योकि यह भी आधुनिक विज्ञान के 
समान जीवन परिज्ञान के लिए जीवन की चोटी की बजाए उसकी 
जडो की चर देखा-करता दै । इसे एसा प्रतीत होता है, किं समस्त 
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बौद्धिक व नैतिक उमंगे आदिम व पाशविक प्रवृत्तियों के ही बदले ः 
हए रूप ह । यह्‌ केवल द्कय ज्ञान ही रखता ह्या द्रा तथा. 
सान्ती की सुध ही नहीं रखता ] 

चू कि मनुष्य एकर आध्यात्मिक सत्ता हे इसे अपना जीवन 
कत्त व्य जानने से पहले अपनी आध्यात्मिक सत्ता मे जागना 
दोगा । इस जागरण के विना मानव समस्या का कोई सन्तोपजनक 
समाधान ही नहीं मिलता । 

जीवन के मूल तत्व के सममने मे एक वड़ी सकावट यह्‌ हे 
कि मनुष्य यदि बाह्य पदार्थो को नहीं तो श्रपने जीवन यन्त्र 
( इन्द्रिय शरीर ) को ही अपना आप जानता ओर मानता हरा 
अपनी च्रध्यात्म सत्ता के अपरोत्त ज्ञान से वंचित रहता है । इस 
उलमभान से वचने के लिए आवद्यक है कि हम यह कहने के 
स्थान प्र “क्रिमे देह रू", “मं इन्द्रियों दह, “मे अन्तःकरण हू 
^ ह मै" के सूत्र पर विचार करते हृए यन्त्री को उसके यन्त्रो से 
प्रभेद्‌ करना सीखं । अपना आप देहः प्राण, इन्द्रिय, मन तथा 
बुद्धिः नहीं बल्कि इन जीवन यन्त्रो का स्वामी है ओर इन फ 
साथ ममत्व का सम्बन्ध अुभव करता हे । 

अन्तरात्मा तथा बाह्य संघात के सम्बन्ध की व्याख्या निम्नांकितः 
स्राके से की जाती हे :- ' 


, आत्मसत्ता श्रा संघात 
मे (तरह) मेरा (मम) 
द्रष्टा (सान्ती) दय (सास्य) 
्रालोक आलोकित 
अमिश्र मिश्रित 
अचल निरन्तर गतिशील 


्रपरिवतेनीषु परिववेनशील 
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॥। 
एक क अनेक 
निरपे्त साप्त 
अदेश, मकाल, अवस्तु , देशकालमेंको्न कोई वसतु 
वस्तुतः हे म्रतीतिमाव्र 
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म स्वयं शरीर यामन नही, ये मेरे है । मै केवल तथा विशुद्ध 


^ (८१, 6. < यन्वर ५५ < न < 
“भ ही हूं । ये यन्त्र है मँ यन्त्री र । मँ इनकी ` अनेकता के मध्य 


एक ओर स्वतः सिद्ध द । ये ्रनुभव हे ओर मे अनुभवी । ` 
सभे त्रपने लिए जीना दे, अयने यन्नो (शरीर या मनः) के 


: लिए नहीं । सके इनक्रा स्वास्थ्य तथा विकास अ्रभी्र दै, क्योकरिये 


; अवर्यक जीवन यन्त्र ह । मेँ इन्‌के विना न तो जी सकता हरर 


न अलिम्रक्राश्‌ कर सकता हू | ये. सदा बदलते रहते है । मै. सम- 


{~ 


रस ओर निर्विकार ट |, इन मे गति च्रौर स्थिति.का दन्द्र पाया 
धश, (~ ् भ्ल ०3 
जाता-टे किन्तु मेरा आत्मपद इन से उपर ह । ये मेरे लिए उपा- 


` धियां नहीं बल्कि मेरी आध्यात्मिक असीमता तथा -स्वतन्त्रता के 
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अकाश के अति उष साधून ह । ये वाद्य दै म वादक ह । ये 


विभिन्न प्रकार के वशं ह भै चित्रकार हं । सुमे अपने यन्त्रो से 


अलग थलग रहने के स्थान पर इन्हे स्वस्थ, अ्तुण्ण ब सबल रखते 


इए अपने -चाध्यास्मिक उदेदयों के लिए जीना ओर इनका प्रयोग 


06 
करमा होगा मेँ शरीर चौर मन तो रखता किन्तु में आत्मा 


नहीं रखता क्यों कि मैं स्वयं हौ तो आत्म सत्ता दर । भुम मे आत्मा 


नहीं है : आत्मा तो मेरा अपना ही अस्तित्व है । सुमे अपने स्वभाव 
को. भली प्रकार जान पहचान कर अपना जीवन कसैव्य जानना 


` तथा पालन करना होगा । चौर मेरे धमे तथा मेरी नीति की स्था- 


पना मौ आत्मज्ञान पर ही होगी, कर्योकि मेँ स्वयं ही तो जीवन 


का खोत ब्‌ उजाला ह । मे किसी का कायै अथवा किसी की रचना 
नदी हं । मे खतः सिद्ध तथा सयं ज्योति ह । मेरे लिए ही शरीर 
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चमर मन दि यन्त्र कद मूल्य रख सकते हे । अपने श्रापमेंवै 
कोई अथे व मूल्य नदीं रखते । 


(ग) 


सैसा कि हम देख ताए है “हमारा आस्म स्वभाव दै सचाई 


भलाई तथा सुन्दरता को जानना पहचानना, इन मूल्यो का सम्मान 


तथा इन की प्रशंसा करना, इनका श्राकांी होना चरर इनकी 
रका, उन्नति तथा रचना के लिए यत्नशील रहना ।” हमे अपने 
इस ्रात्म स्रभाव के अनुसार जीना होगा । देह तथा मन का 
श्राहार प्राकुतिक जगत्‌ में है । किन्तु आत्मा अपना श्राहार मूल्य 
जगत्‌ मे पाती ह । इन मानव-मूल्यों को छोड़ कर आध्यात्मिक 
जीवन तथा शांति की आशा रखना ठेसी मूल दै जसे प्यास बुभानि 
के लिए मरू मरीचिका के पी भागना । 

इसलिए जीवन म हमारा सवैप्रथम कन्तैव्य यह्‌ होगा कि हम 
्रकुति की आध्यात्मिकं व्याख्या करे । 


यदि किसी वैल को पुस्तकालय में प्रवेश का अवसर मिले तो 
वह्‌ पुस्तकों को सू घता इमा यही जानना चाहेगा कि इनमें क्या 
त खाद्य सामप्री भी हे १ ओर वह अपने लिए जो कुछ अलुक्रूल 
पाएगा उसे खा कर पचाने के लिए यतनशील होगा । भला इसका 
पुस्तकों के विषय तथा अथे से नाता ही क्या ¶ किन्तु एक समुन्नत 
पुरुष पुस्तकालय में प्रविष्ट होने पर पने हार्थो से भ्रन्थावलि 
को छता ओर ्रषनी आंखों से उनके अन्तर तथा शब्दो को देखता 
हुता भी उनम अहस्य सचाई का अनुसन्धान करेगा । पुस्तक देश- 
काल म अपनी भौतिक सन्ता रखती है किन्तु उसके श्रथ अदेश 
श्रकाल तथा अभौतिक होते है । पुस्तकालय मे जाकर जहो एक 
तैल उसे केवल भोतिक दृष्टि से देखता है, समुन्नत मनुष्य उसी 
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भोतिक पुस्तकालय की अध्यात्मिक व्याख्या द्वारा वह्‌ आन्तरिकं व 
इन्द्रियातीत च्मानन्द पाता है जो पशु वगे के लिए सदा अप्राप्य है| 


इसी प्रकार मनुष्य इस भौपिक जगत सें इसक्िएहै किवह 
अपने स्वमावानुसार इसकी आध्यात्मिक व्याख्या करे । दूसरे शब्दों 
मे वह इस जगत्‌ के अन्द्र केवल शारीरिक आहार ब सुख को ही 
द्र दने पर सन्तुष्ट न होता हमा इसी में ही अरय, अभौतिक 
व्‌ आध्यास्मिक आहार की भी खोज करे । यह जगत्‌ केवल एकं 
भोतिके सत्ता ही नहं है बल्कि प्तक के समान अपना आन्तरिकं 
पहलू भी रखता है । जिसे केवल समुन्नत मनुष्य देख सकता है । 
इस जगत्‌ मे हमारा कतैन्य यही है कि हम इसमे से अपनी 
देदिक आवङ्यकतार्मो को पूरा करते हए इसी जगत्‌ के ` अभौतिक 
तथा आन्तरिक पल्‌ पर सचाई, भलाई व सुन्दरता का सानात्‌ 
श्मनुभव कर्‌ पाएं । यदि हम आजीवनं प्रकृति के भौतिक पहलू 
मे ही अभिरुचि रखते हुए उसके अभौतिक पहलू का अध्ययन नहीं 
कर पाते तो हमारी दशा उस मूढ परुष के समान होगी जो पुस्तकों 
को खोल खोल कर उनके सुन्दर लेखन अर उनके चित्रं को देखतां 
है किन्तु उनके अथं को जानता ही नहीं । जिस जगत मे हम जी 
रे है बह दमे केवल शारीरिक आहार दही नहीं वल्कि च्ाध्या- 
त्मिक आहार भी दे सकता हे । दाशनिक लोग इसो भोतिक जगत्‌ 
को मूते ज्ञान जानते ह । चौर प्रेमी जन की दृष्टि यही जगत्‌ 
अपनी माता के समान प्रम सूति है । कलाकार लोग भी इसमें 
चारों तरफ़ सौन्दये के नित्य नण उच्वाले देखा करते है । यदि 
इमारा दृष्टिकोण च्राध्यालिक हो तो यही प्रकृति हमारे श्राध्या- 
त्मिक जागरण का साधन हो जाती ह । चौर सच तो यह है कि 
जिस प्रकार इस प्रकृति क शारीरिक प्रभाव हमारे दैहिक इन्द्रियों 
को जगति तथा समुन्नत करते द, इसी प्रकार यही आपाततः 
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भौतिक जगत्‌ हमारे आध्यात्मिक इन्द्रियो को मी उत्तेजित व विक 
सित करता है । भौतिक जगत्‌ तथा ` ्माध्यात्मिक जगत्‌ दो प्रथक्‌ 


लोक होने के स्थान पर एक ही अखण्ड सत्ता के दो अविभाज्य पत्त 


है । परन्तु जिस तरद्‌ चाध्यात्मिक संत्ता हमारी शारीरिक _ सत्ता 
की अपेता अत्याधिक वास्तविकता रखती दः इसी तरद्‌ भौतिक 


प्रकृति भी च्ाध्यास्मिक जगत्‌ की _वराव्री का दावा नहीं कर 


-सकती । शरीर मे जीव तथा जीव मे शरीर, तथा पुस्तक मे अथ 
व॒ च्रे मे पुस्तकं देखना दी सम्यक्‌ दशन ह । जो पुरुप प्रकृति के 
"वाह्य पयैवेत्तणए के साथ साथ दी इसके आध्यात्मिक मूल्यो का 


दृशेन कर पाता है वदी तत्वदर्शी हे । केवल भौतिक. जगत्‌ या 
केवल आध्यात्मिक जगत्‌ का देखना यही सिद्ध करता किद्‌ 


सम्यक्‌ दृष्टि की बजाए अधूरी दृष्टि रखते हए केवल एक आंख 


से देखा करते दै । वतमान युग के वैज्ञानिक व मायावादी वेदान्ती 
इसी संकी्ता मे फंस गण ह ओर जिस तरह श्रपने मित्रके 
चेहरे मे ही उसके आध्यात्मिक गुणो यथा पवित्रता, शान्ति? 
प्रसन्नता, साहस, प्रीति तथा प्रतिमा को भंप जति द इसी तरद्‌ ही 
तत्वदर्शी लोग प्ाकुत जगत्‌ मे दी आध्यात्मिक सत्ता का सान्तात्‌ 
दशन पा कर घोषणा करते ह “परमात्मा विर्व जगत्‌ का प्राण हे 
तथा विर्व जगत्‌ परमात्मा का शरीरः । संेपतः हमारा ्रात्मस्वभाव 
इस वात की माँग करता है कि हम भोतिक जगत्‌ का केवल इन्द्रिय- 
जन्य ज्ञान उपानेन करने के स्थान पर इसकी आध्यात्मिक व्याख्या 
कृरना भी सीं । ओौर जिस प्रकार हम किसी पुस्तक का अक््ययन 
करते समय युगपत्‌ वाह्य दृष्टि से उसके अन्तरो ओर आन्तरिकं 
दष्ट से उसके अथे को देखा करते है ठीक ` इसी प्रकार मानव 
चेतना भी यदी मांग करती दै कि हम बाले न्द्रयों दरा प्रकृति का 
शरीर देखते समय अपनी आध्यात्मिक इन्द्रियो द्वारा उसमें सचाई 
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भलाई व सुन्दरता का सान्तात्‌ दशेन पाने का निरतिशय आनन्द 
ग्रात्त कर्‌ पाए | 


पुस्तक के समान्‌ श्रकृति भी आध्यात्मिक सत्ता के सम्पकं का 
एक मूल्य माध्यम दे । जो लोग अध्यात्म सत्ताका दशेन पाने के 
लप प्रकुति की चर इन्दरियार रुद्ध करने के अभ्यासी दहै वे कमी 
जीवन्त तथा परम सुन्दर सत्ता का साक्तात्कार नहीं कर करगे । 


मनुष्य अपनी आध्यात्मिक इन्द्रियों द्वारा न केवल आध्यात्मिक 
जगत्‌ के साथ सस्पकं ही स्थापित करता हे बल्कि उसका भागी अौर 
इस सं प्रभावित हो कर श्रात्म विकास भी पाता है । यह आध्या 
त्मिकर जगत्‌ किसी एक व्यक्तिगत जीवात्मा से अत्यन्त वड़ा श्रौर 
ऊ्चाहं। आज तक कोटं भी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का समदाय 
सचाई, भला योर सुन्दरता की सीमा को निर्धारित नहीं कर सका 
रौर न ही कभी ठेसा कर सकेगा। यह्‌ आध्यात्मिक जगत मानों एक 
अकाश है जो हम पर गुणात्मक ऊंचाई रखता हे । किन्तु इतना सव 
कु होते हए भी यह प्रकाण्ड जगत्‌ हमारी सत्ता का ही इसी प्रकार 
ग्रसार मात्र है जैसे कि शारीरिक जगत्‌ हरि शरीर का ही फैलाव 
दे । व्यष्टि चोर समष्टि के मध्य प्रभेद तो किया जा सकता है, किन्तु 
इन्हं एक दूसरे से प्रथक्‌ नहीं किया जा सकता, क्योकि ये एक ही 
अखण्ड सत्ता के दो अवियोग्य पाष 


(घ) 
आध्यात्मिक इन्द्रियां द्वारा आध्यात्मिक जगत्‌ के सम्पकं मे आने 
र उसकी अपरिमित सचाई, मलाई ब सुन्दरता मे भागी होने 
पर भी जीवन अपनी पूता लाम नहीं करता । क्योकि मनुष्य का 
पर रचना है । अर्थात्‌ हमे ्राध्यासमिक जगत्‌ के साथ संयुक्त 
तथा उसमे भागी होने क अनतिरिक्त भौतिक जगत्‌ को भी नया 


|| 
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` मूल्य प्रदान करना होगा । हमारा जीवन कायै केवल प्रहुण करना 


ही नहीं बल्कि निध्य नई रचना भी हेः । 
वृत्त पृथ्वी से आवद्यक द्रग्य को केवल ्रहण ही नहीं करता 
बल्कि उसे एक नया वानस्पत्य मूल्य देता है । पशु वनस्पति को 
में न 3 
हार रूप में आत्मसात्‌ करता हृश्रा उसे नया पाशविक सूल्य 
प्रदान करता है । 


ठीक इसी प्रकार मानव जीवन का विशेष कायै अपरा प्रकृति 
को विज्ञान द्वारा अपने वश मे लाते हृए इसे मानव तथा च्राध्यात्मिक 
मूल्य देना है । उदाहरणतः जव एक चित्रकार केन्वेस च्मौर रंग तथा 
तूलिका ले कर एक मनोहर चित्र बनाता है तो इस उपकरण को 
एक नया अर्थात्‌ मानवीय मूल्य देता है जो उसमे पदतले विद्यमान 
न था । चनौर जव को लेखक कागद, मसि, लेखनी लेकर इनसे 
एक अमर प्रन्थ रच लेता है तो बहु अपने जड़ उपकरणों को 
अध्यात्मिक मूल्य प्रदान करता है । 

मनुष्य आध्यात्मिक तथा भौतिक स्या के मध्य खड़ा दै । 
ओर जैसे मण्टप जल तथा पृथ्वी मे जी सकता है, इसी प्रकार मनुष्य 
भी आध्यात्मिक तथा भौतिक स्यो मे जीने की क्तमता रखता 
हे । इसका विशेष कत्तव्य यही है कि वह भौतिक जगत्‌ को अपनी 
बुद्धि तथा कल्पना शक्ति द्वारा अपने वश म लाकर इसे अपनी ही 
दिव्य (परा) प्रकृति के अनन्त तथा अविनरवर भण्डार के 
नए मूल्यो से मूल्यवान्‌ बना दे । यह भौतिक जगत्‌ व्यथं या 
मायावी होने के स्थान पर आध्यास्मिक रचना छे लिए अमूल्य तथा 
अत्यावङ्यक उपकरण मुहेय्या करता है । 

गी सबसे पहले जड़ जगत्‌ से उपकरण लेकर च्पनी कल्पना 
शक्ति से एक नया रूप देकर वाद्य की रचना करता है ओर फिर 
उसे बजा कर अपने ही आन्तरिक दिव्य भण्डार से एक नया ही 
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कलात्मक मूल्य देता है जो स्वयं वादय तथा उसके उपकरण मे विद्य 
मान न था | हम भौ भौतिक जगत के साथ यही सम्बन्ध रखते ह 
कि हम इससे अपनी शारीरिक आवर्यकताच्र को पूरा करते हुए 
तथा इसमे च्ाध्यात्मिक मूल्यों की लके पा कर अपनी भौतिक 
इन्द्रियों जगाते हए इसी तथाकथित जड़ जगत्‌ को ही श्चपने 
आत्म-प्रकाश का हेतु बना दै, मानों जगत्‌ रूपी पत्थर था लोहे से 
दी एक एेसा देण प्रस्तुत करं जिसमें हमे अपना मुख (स्वरूप ) 
दिखाई देने से यही अनात्म प्रकृति आत्म-प्रकाश तथा आत्म-दशैन 
का श्चमूल्य साधन हो जाए । 

एेसी दशा मे प्रकृति केवल प्रकृति ही न रह कर सचाई, मलाई 
व सुन्दरता का चिह्र हो जाती है । शक्ति केवल अन्धशक्ति न रह 
कर प्रगतिशील भलाई का रूप धारण कर लेती है । श्रौर बाह्य 
जगत्‌ के रूप भी रूप मात्र न रह कर सौन्दये तथा शोभा के प्रतीक 
हो जाते हँ । इसी प्रकार हम जड़ जगत्‌ को अध्यात्मिक मूल्य देते 
हए अपने मनुष्यत्व को सफल करते हें । 

जीवन का केन्द्रीय गुण आत्मप्रकाश दै ओर मानव-जीवन 
का आत्मम्रकाश रचना में है । हमारा पहला काम मूल्यों को भली 
म्रकार जानना पहचानना है । श्रौर दूसरा व असली काम जड़ 
जगत्‌ को नया अअध्याल्मिक मूल्य प्रदान करना है । दाशेनिक 
स्पाइनोजा (3712028) ने संसार को एक अमूल्य जीवन सूत 
ग्रदान किया था जव उसने लिखा थाः- । 

५ {16 [गुलः प्1९त्ग0 2 116 [प्रशा एत्‌ 
18 2100 {0 0680786 800 76} 6९7 + {0 पा१€8॥९०्‌ 
8116 78807111. 

५मानव मन का त्रसली. काम यह नहीं कि वह्‌ (पदार्थो का) 
निराद्र करता हु्ा उन्हं त्याग दे बल्कि यह कि (उन्हं ) सममः 

, कर रूपान्तारित कर दे ( इन्दं नया मूल्य प्रदान करे )” 


॥ | 
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.धमे जग॒त्‌ में दो वड़ी धारणाद चली ्राती ह । एक ईङ्वर 
की दूसरी स्वगे की; इनमे से ईदवर की: धारणा तो मूल्य जगत्‌. ¦ 
का संकेत देती हे ओओौर स्वै की धारणा इसी ` वास्तविक जगत्‌ सें 
अव चौर यहीं इसी प्रथ्वी प्र उनं मूल्यो का प्रकाश हे । चौर 
यह्‌ मचष्यकाही काम है कि दह्‌ अपने दक्वरत्य (मूल्य जगत्‌) के 
प्रति जागत हो कर इस प्राकृत जगत्‌ मे उस दिव्य जगत्‌ को मूर्ति 
मान कर दे । स्वगे वही है जहां सचाई, भलाई, रौर सुन्दरता का 
मदुर .तथा नित नया. आविर्माव हो । हूरोगिल्वान का ख्याल , 
बहिद्त च्रौर अप्सरा्रों का कल्पित स्वम उस अगामी तथा वास्त- 
विक स्वगे की घु धली छाया मात्र ही है जो हमने स्वयं इस प्रथ्वी 
पर निर्माण करना हे । 

` जिस प्रकार बीज काली मिष्टी या.गनदे कीचड़ मे पड़कर अपते 
आन्तरिक जीवन के वल से उसे शोभा, सौरभ तथा माधुथे में 
रूपान्तरिते कर देता हे, इसी तरह मनुष्य भी इस प्रध्वी पर॒ मानो 
स्वगे का बीज है रौर इसका यहां होना ओर जीना केवल इसलिए ` 
देकिवह इस प्रथ्वी पर एक नित्य प्रातिशील' आदश . जगत्‌ 


। उतपन्न कर दे । यही प्रकृत आध्यात्मिकता हे । केवल शात निस्य 


तथा सुक्तः होने मे मानव जीवन का साफल्य नहीं हे । 


अपरा प्रकृति में प्रा प्रकृति एक्‌ दर्जे तंक तो स्वयं ही प्रगर 
होती हई हमे अपनी अर जगा रही है। हम प्रकृति में यत्रतत-सर्वत् 
व्यवस्था, सुन्दरता, मलाई, सामञ्जस्य, ठेक्य तथा उदेरय देख पाते 
है ।.किन्तु उसके साथ ही इसमे जडता, अछ्यनसथा, गड़बड़ी, बुराई, ` 
चखुन्दरताः तथा अशांति मी पाई जाती ह । इस सेः स्ट प्रतीत ` 
होता है कि अपरा प्रकृति स्वयं कमता नहं रखती कि वह्‌ अपने मे 
आध्यात्मिक जगत्‌ (परा प्रकृति) को सतत प्रगतिशील रपतार के साथः 
प्रकाशमान कर सके । यह अलौकिक कायै मनुष्य की.राह से ही हो 

® 
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सकता हे । मनुष्य ही यह्‌ धिचित्र क्षमता रखता है कि वह पने 
अश्ाप्मक पहलू. पर मूल्य जगत्‌ के साथ सयुक्त तथा इस में 
मागी हो कर अपनी दिव्य प्रकृति के अनुक्रूल जड़ जगत्‌ म परि 
वतेन लाता ह्या इसे आत्म विभूतियों का दपण वना सके । इसी 
रचनात्मक सक्रियता मं ही मनुष्य की जीवन मुक्ति; अचल शान्ति 
तथा निरतिशय आनन्द हे । 


[ हमारा असली काम श्राध्यात्मिक आत्ग्रकाश हे । इसके 
लिए परा प्रकुति उपकरण युहैय्या करती हे । देह, इन्द्रियों तथा मन 
हमार यन्त्र हं । बुद्धि हसारे मीतर विज्ञान-दीप जला कर हमे 
जगत्‌ की प्रचण्ड शक्तियों पर आ्आधिपत्य प्रदान करती हे; चौर 
दिव्यानुभूति तथा व्रेरणा परा प्रकृति से प्राप्न होते हं । हम यां 
स्वगे अथवा किसी रौर धाम मे जाने के स्थान पर इसे स्वयं अभी 
ओर यहां निर्माण करने के लिए हें | 


१२.भद्रतर संसार के निम की दो शतं 
प्रभ्वी पर वास्तविकस्वगे के निर्माण के लिए दो शर्त का पूरा 
होना अत्यावरृथक देः > 


(क) 


मनुष्य विज्ञान द्वारा जड प्रकृति कौ. भ्रचण्ड शक्तियों का निय- ` 
न््रणः करने की योग्यता ग्राप्त करे । श्नन्यथा वह्‌ इन शक्यो का 
स्वगेः निर्माण के. लिए प्रयोग करने मे श्रसपटल रहेगा । जिस 
सामो से हमने भवन निर्माण करना दो उस पर कावू पाना 


म > 


^ ~ ^ प तकाय 
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आबर्यक होगा । इसी प्रकार इस जगत्‌ को भद्रतर अथवा दे 
जगत्‌ के रूप मे बदलने के लिए अनिवाये ह कि प्रकूति हमारे 
हाथो मे मोम के समानं हो जाए । 


चू कि पिछले युगो में विज्ञान के अनुन्नत होने के कारण 
परकुति को बश मे ला कर इसे मनमाने तरीके से बदलना सम्भव 
ही न था, मनुष्य स्वग ( आादशे जगत्‌) की धारणा को आकाश मेँ 
प्र्िप्त करने के सिवा को चारा ही न रखता था । किन्तु अव 
विज्ञान ने दिखला दिया है कि सुप्य प्रकृति को वश मे ला कर 
इसे पने लिए प्रयोग कर सकता ह । ओर इसीलिए अव वह्‌ 
इस प्रष्वी पर एक्‌ आ्रादशे जगत्‌ रचने के स्वप्न देखने लगा ह । 
विज्ञान तथ। कल्पनात्मक रचना के विना केवल संकल्प द्वारा इस 
जगत्‌ को नहीं बदला जा सकता । नहीं तो, योगी जनों ने अपने 
सत्संकल्प से इस नरकमय जगत्‌ को कभी का स्वर्गं बना दिया होता; 
च्रोर न ही किसी यज्ञादि धर्मानुष्ठान के जादू से इसे च्भीष्ट रूम 
से बदला जा सकता हे । । 
अपरंच) पार्थिव जीवन के भावी विकास के लिए केवल मनुष्य 
ही उत्तरदायी दै । प्रकृति या कोई अन्य सत्ता नदीं । किन्तु इस 
महत्वपूण काये के लिए विज्ञान द्वारा प्रकृति पर कावू पाना एक 
श्रटल शते ह । सौभाग्यवश अरव यह श पूरी होने लगी है, करयो- 
कि अव कोई भी पार्थिव शक्ति मनुष्य की राह में स्थायी रूप से बाधक 
नहीं हो सकती । समुद्र भूमि तथा वायु पर मनुष्य का श्राधिपत्य 
स्थापित हो का है। नदियां तथा पवैत मनुष्य के निदेशा की प्रतीन्ता 
में है । रव मनुष्य के लिए सुश्यवसर है कि बह परा प्रकृति द्वारा 
परा प्रकृति के नवीनीकरण का यन्त्र बन कर अपने जीवन को सफल 
करे । किन्तु हम विज्ञान मे, चाहे कितने उन्नत हो जाए यह्‌ महा्वपूरो 
काये केवल व्यक्तिगत प्रयत्न से सम्पादित नहीं हो सकता । 


जीवन-रहस्य ५६ 


(ख) विज्ञान की शक्ति के अतिरिक्त निर्माण की दूसरी श 
ट के व्यक्ते तथा जातियां अपनी अन्तरात्मा मे पेक्य प्राप्र 
कर श्रादशे जगत्‌ की रचना के लिए सहकारी हों । दूसरे शदो 
म न केवल इनके पास क्रियात्मक शक्ति का प्राय हो विक इनमें 
सहकारी प्रम भी पाया जाए । जव तक व्यक्तियों तथा जातियों 
मं स्नेहपूणे सहकारिता न होगी तव तक कोई वैज्ञानिक शक्ति भी 
भद्रतर संसार के स्वप्न को सूते रूपमे न देख पाएगी । इसलिए 
विज्ञान के साथ साथ आत्मोन्नति, शक्ति के साथ साथ परस्पर 
प्रम भौ च्पे्तित है । आध्यास्मिक उन्नति का एक अभ्रान्त चिन्ह 
परस्पर एेक्य, प्रेम तथा सहयोग है । श्रौर जव सभी लोग विज्ञान 
की असीमित तथा निरन्तर उन्नतिशील शक्ति पा कर एक देन्द्रिय 
न्तरिक एक्य के सूत्र मे एक हो जाएंगे तब प्रथ्वी पर आदश 
जगत्‌ को उत्पत्ति सहज हो जाएगी । 


अकेला विज्ञान भद्रतर संसार की रचना मे सफल न होगा, जब 
तके कि मनुष्य स्वयं न वंदल जाए । मानव जीवन की सबसे बडी 
समस्या स्वयं मनुष्य ही तो है । रौर जब तक यह समस्या हल नहीं 
होगी वैज्ञानिक शवित, आर्थिक पुनर्निर्माए ब कोई भी नेतिक 
क्रान्ति नया ओौर आनन्दमय जगत्‌ उत्पन्न करने मे असफल ही 
रहंगी । 

अभी मनुष्य को आपस में मिलकर सर्वात्म भाव से जीने का 
प्राठ. सीखना हे । अव तक यह भी परस्पर संघपे की पाशविक 
परवति के अनुसार जीता आया है । मानव जीवन का नियम सह्‌- 
कारिता व पारस्परिकं सेवा है । संघषै मे हमारी शारीरिक तथा 
मानसिक शक्तियाँ व्यथं नष्ट हो जाती हँ किन्तु सहयोग मे न केवल ` 
वे सुरक्तित रहती हँ अपितु अलौकिक ब्रद्धि प्राप्र करती ह । देखा 
शया हे किं मनुष्यो के आपसी मेल मिलाप ब सहकारिता से एेसे 
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अपू गुणों का आविर्भाव होने लगता है जो एक दूसरे से अरलग- 


थलग रहने की अवस्था में कभी उद्भूत न होते । इसी लिए यह्‌ 
बात मानी गई है कि जीवन्त-समग्र स्वैदा रपे अवयवो के 
समुदाय से अनन्त गुणा वड़ा होता है । जव इस प्रध्वी प्रर 
सभी व्यक्ति त्रौर जातियां सर्वोदय के लिए सहकारी हो जागी तव 
उन में एसे नवीन गु व शक्रितियो' का आविर्भाव होगा जा हमरे 
लिए कल्पनातीत हें । 


किन्तु यह माभिक क्य विज्ञान की शविति तथां स्वा्परता के 
दवाव से स्थापित नहीं हो सकेगा । इसके लिए तो मानवता की 
जानकारी आवरयक है । जव मनुष्य देख लेगा करि सभी लोगो मे 
एक ही च्रध्यात्म सत्ता ओर एक ही प्रकार की च्ाध्यात्मिक इन्द्रियां 
पाई जाती हँ तव उसे इस वात मे तनिक सन्देह नौं रहेणा कि 
हम एक दूसरे के साथ वह्‌ च्राध्यास्मिक तथा अभञ्जनीय तथा 
अनतिक्रम्य सम्बन्ध रखते हँ जिसे पशु जानते ही नहीं । चनौर जिस 
प्रकार पाशविक जगत्‌ मे जीवन संप्राम ही दरती नाव का 
एकमात्र नियम है सहकारिता व सेवा भी मानव जगत्‌ मे मानव 


प्रगति का एक अटल नियम है । 


जिस तरह मनुष्य से निम्नतर सर के जीवन मे जीवको के 
संयोग से जीवन्त शरीर उत्पन्न हो जाते है, इसी तरह मानव जगत 
मे ज्यक्ति ओर जातियो' को परस्पर श्राध्यार्मिक एकता के सूत्र 
में प्रथित कर एक प्रकाण्ड. तथा विरवव्यापी मानव-देह को जन्म 
देना होगा तभी यह तत्व सर्षैधारण पर आविष्छरृत हो जाएगा कि 
वस्तुतः मष्य एक॒ श्रखण्ड व अविभाज्य सत्ता है । विभिन्न 


जातिया उस के चंग व व्यक्ति उसके जीव-कोष्ट । किन्तु एेसा ` 


क्य आत्मज्ञान के उजाले मे ही स्थापित हो सकता है । सचाई 


# 
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भलाई ब सुन्दरता ( विज्ञान, नीति ब कला ) में ही मनुष्य जाति 
का एकीकरण सम्भव हे । 


१३. हमारी रचना शक्ति 


हम देख के हे कि मानव जीवन का विशेष गुण उसकी 
रचना शक्ति हे । इसके विना बह पशु पर कोई श्रेष्ठता नहीं रखता । 
यदि हमारे जीवन मे सचेतन, रचना न पाई जाए तो दम मान- 
वाकार होते हुए भी सच्चे जीवन से दूर ही रहते दद । हमारे 
जीवन का यथाथे मानदण्ड हमारी आयु, धन या मान मर्यादा नहीं 
ह । जीवन सफलता की यथार्थं कसोरी इसकी मत्रा के स्थान पर 
इसका रचनात्मक गुण है । 

हमने यह भी देख लिया कि अपरा प्रकृति स्वग स्वना के लिए 
कच्चा माल मुहे्या करती है । बुद्धि सष्ि-नियमों के आविष्कार 
दवारा हमें इस कच्चे माल पर आधिपत्य प्रदान करती है । रौर 
परा प्रछति हमें इस जगत्‌ के पुनर्निर्माण के आदश देती हे । किन्तु 
जगत्‌ को वदलने थवा भद्रतर बनाने के लिए केवल कच्चा माल, 
्माधिप्तय व आदशं पर््याप्न नहौं है । इस स्वप्न को अपरा प्रकृति में 
मूतिमान करने के लिए एकं चओ्रौर वस्तु भी अत्याव्यक्‌ ह । यह्‌ 
चौथी वस्तु वह॒ रूपरेखा हे जिसके अनुसार हमें स्वगे भवन का 
निर्माण करना होगा रौर हमारी जो शक्ति इस प्रकार की रूप 
रेखा को जन्म देती है वही तो मरुष्य की रचना शक्ति है । 
इसी को ही मनोविज्ञान कल्पना शक्ति का नाम देता ह । इस रचना 
शक्ति के विना सभी मसाले. शक्तियों तथा स्वप्न वेकार रहते हे ।' 
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अव तकं मानव जगत्‌ मे अनुभव, बुद्धि तथा सहजज्ञानं के महस्य 
को तो हृदयंगम किया गया है, परन्तु संसार के वास्तविक कल्याण के 
लिए इस रचना शक्ति के मडत्व को यथोचित रूप से अनुभव नदीं 
किया गया । इस रचनात्मक कल्पना शक्ति की राह से ही हम अपने 
संसार को भद्रतर बना सकते हे, क्योकि यह्‌ कल्पना शक्ति ही 
तथ्यो' के स्थान पर सम्भावनाश्रों की टृष्टि रखती है । श्रौर जव 
तक हम सम्भावनाच्मो' के असीम आकाश की रोर देखना च्ारम्भ 
नहीं करते, तव तक तभ्यता (वास्तविकता) के सीमाबद्ध जगत्‌ मे दी 
पिरे रहते है । इसमें तनिक सन्देह नदीं कि यदि हमारी कल्पना शक्ति 
तथ्यता से अपना सम्पकं खो कर वेलगरामी के साथ उडान करने 
लगे तो वह हमें जीवन श्रौर मूल तत्वसे दूर दी ले जाती हे। 
यद्यपि हम कल्पना द्वारा कल्पितं लोको के ध्यान से आन्तरिक 
किन्तु अस्थायी आहाद प्राप्त कर सकते हँ, किन्तु इससे वा्त- 
विक तथा बाह्य स्थिति मे कोई सुधार नहीं होता । हम भोज के 
त्यन्त रसीले स्वप्नो दवारा मनोरंजन करते हृए भी भूख से 
मरते चले जाते है, जव तक कि स्थिति मे वाह्य परिवतैन न हो । 
जव हमारे चारो शरोर मलिनता के ठेर लग रहे हो, कादमीर के 
उद्यानं का चिन्तन हमारी सहायता नहीं कर सकता । इसी प्रकार 
जब तक हमारी कल्पना शक्ति तथ्यता के त्राधार पर अपना भवन 
निर्माण नदीं करती, जीवन के लिए उपयोगो . नहीं -हो सकती । 
स्वरी, वेक्कुरठ;, परमधाम रौर दयालधाम के नक्रो उस कल्पना की 
रचना द जो तथ्यता से अपना सम्पकं खो कर वास्तविकता से 
उड़ान करने की प्रवणता रखती हे । यदि इन्हीं आदर्शो को लेकर 
जिन्हें डमारी भीर तथा भीत कल्पनाशक्ति ने आकाश में प्र्षिप्त किए 
रा है, पएथ्वी कौ वास्तविक तथ्यता मे मूतिंमान करने का प्रयत 
किया जाए तो एक नये चौर अभीष्ट संसार कौ उत्त्तिहो सकती है । 
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१ केवल ज्ञान था च्नाविष्कार से संसार श्रागे नदीं वद्‌ सकेगा । 
हमे कल्पना द्वारा रचनात्मक यन्त्र निर्माण करने होगे । श्रौर यद 
सव छु द्ो दुकने पर भी हमे योजना की श्रावर्यकता होगी 
जिसे कल्पना शक्ति ही पूरा कर सकती है । इन्द्रियां तो ॐबल 
घटनाध्रों का ज्ञान देती है श्रौर वुद्धि इन घटनाश्चो के अन्तत 
क्रियाशील नियमों को पता देती द । किन्तु यन्व्र-स्वना श्चौर 
योजना भी श््यन्त आआवर्यक हं । रौर केवल कल्पनां शक्ति ही 
इन्दं सत्ता-सस्पन्न कर सकती हे । 


कल्पना शक्ति एक दिव्य शक्ति है । ओरौर यह श्माध्यास्मिकता 
मे वाधक होने के स्थान पर मानवता के श्रेष्ठतम गुणों मे से ३। 
मौर यह कटना कोई अत्युक्ति नहीं है किं रचनात्मक कल्पना के 
बिना तथाकथित आध्यात्मिकता भी बंजर रहती है । आध्यात्मिकता 
का सार स्वना तथा नवीनीकरण दहै । इसलिए कल्पना की 
अवहेलना करने पर हमारी तथाकथित आध्यात्मिकता भी एक 
कागदी फूल के समान निर्जीव ही होती हे । 

दुर्भाम्यवश श्राघुनिक विज्ञान ब विक्त ्रात्मज्ञान कल्पना 
फो कोह महत्व नहीं देते । विज्ञान तो इसे जानता ही नहीं । इस 
का कायेक्तत्र तो पयेवेक्तण, परीक्तण तथा विचार है । किन्तु विकृत 
वेदान्त कल्पना को घृण की दृष्ट से देखता इ इसे परम तत्व 
पर एक प्रकार का आवरण बतलाता हे । ्रौर इसी लिए बह इसं 
दिव्य शक्ति फो व्रह्म फी एक अलोलिक ब दिव्य विभूति मानने 
की वजाए इसे कल्पित तथा अनिवेचनीय माया के सिर पर 
थोपना चाहता है । वस्ततः कल्पना ही तो ब्रह्म की ईदवरीय शक्ति 
है । ब्रह्म की इस रचनात्मक शक्ति के महत्व को न जानने के 
कारण ही सष्टिस्वमा का भेद्‌ ब्रह्म से अलग माया मे दं की 
आआवरयकता हुई थी । 
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उपन्यास, नाटक, कहानियाँ तथा हमारे दिवा प्नं परम 
आदरणीय रचनाएं है, इस शतै पर कि वे एक आदशे जगत्‌ व 
भद्र संसार की योजनाएं म्रतृत करती हो । क्योकि केवल तथ्यता 
का सम्पके ही कल्पना शक्ति के स्वास्थ्य तथा उपादेयता को सुरक्षित 
रख सकता है । इसमे कोई सन्देह नहीं कि वेलगराम चिन्तित 
चित्त को संयत करन। चाहिए किन्तु इसकी रचनात्मक क्रिया को 
दवाना तो एक प्रकार का आत्मघात ही है । साधारणतया एशिया 
ञ्ोर विशेषतः भारत में मन को मारने पर वड़ा वल दिया गया 
दै। वन्तु. इस समान प्रदृति क प्रवल होते हए मी कई शास्त्र 
स्वीकार करते है कि मन ही बह व्रह्मा है जो इस वास्तविक जगत्‌ 

उत्पन्न करने या बदलने की शक्ति रखता है। अ 


कल्पना शक्ति का विकासः शिक्ञा का एकः परस्मावरेयक अंग हे । 
ञरर हमे प्रति दिन कम से कम एक वार तो मन को खली लु्री 
देनी चादिए कि वह स्वच्छन्दतापूषैक खुल खेला करः। - र्‌ शनैः 
शनेः ' इसे दवाने या, मारने के स्थान पर इसे ` सनेहपू्वैक साधना 
चादिए ताकि इसे तथ्यता को सम्भाव्य आदर्शो मे परिणत करने 
के लिए योजनाएं बनाने की टेव हो जाए कल्पना जगत्‌ स्वातन्ध्य 


का जगत्‌ हे । रौर कल्पना को तथ्यतातथा नियम का-कैदी वनाना 
न केवल जीवन के नवीनीकरण - मे कठोर वाधा. है बल्कि एक 
अक्तम्य अपराध है । (करी । 


१९. जीषन के तीन निर्णायक रष्कोण 


जो लोग स्वयं जीवन से ही भयभीत रहते हें वेतो इसे जहां 
तक हो सकर, सुलाने या इससे भागने का प्रयत्न किया करते हें । 
शरोर यदि बहएेसा नकर सक तो इसे भ्रम मात्र सिद्ध करके 
अपने मन को सान्तवना देना चाहते दै कि वस्तुतः रस्सी मे सष 
काश्चमहोरहा दै । वास्तवमे सहे ही नहीं । ये लोग केवल 
शारीरिक या पाशविक रूप से ही जिया करते है, मानसिक तौर 
पर वे जीना चाहते ही नहीं । किन्तु स्मरणीय है कि जीवन का 
स्वयं जीबन से ही विद्वेष होना अस्वास्थ्य का चिह है । गौर उस 
का मूल कारण अविद्या है । 

जो लोग जीना चाहते हे वे साधारण दौ दृष्टिकोण रखते है-- 
क) आशावाद (ख) निराशावाद्‌ । 
आशावाद्‌ सिललाता दै कि यह सृष्टि समसत सम्भव सष्टियों 


मे प्ेठतम है, चौर जो कु वास्तविक हे वह सुसंगत तथा बोधगम्य 
हे । ओर अन्ततः सव कुल ठीक होकर रहेगा । यदि कहीं बुराई 
दीख पडती हे तो वह॒ सामयिक है ओर इसलिए पाईं जाती हे 
कि अभी तक ष्टिमवन निर्मित हो रहा है, जिस के पूतः 
सम्पन्न होने पर इसमे कोई खरावी न रदेगी । जीवन एक सुखान्त 
नाटक दै । तौर इसकी उन्नति अटल हे । यह्‌ स्वयं तथा स्वभावतः 
स्वगे मे परिणत हो जाएगा । ्मौर यदि यहां कोई जुटि शेष रह 


८ अ 


गई तो परलोकगत स्वगौ मे तो जाना हीहै। 

यह दृष्टिकोण सम्भवतः हमारे स्वभाव का परिणाम ही होता 
दे । रकज स्वभाव चअफीम के सदृश मस्तिष्क पर प्रभाव 
हरा अनेक प्रकार के मनोरंजक भ्रम उलन्न करता है । ौर इस 
भकार के भ्रम जीवन मे अभिरुचि के कारण होकर इसके संाम 
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मे उपयोगी भी होते है। किन्तु यह्‌ दृष्टिकोण किसी तरह से 
भी वेज्ञानिक कटलाने का श्रधिकार नहीं रखता, क्योकि इसमें 
हमारी आशाएे वाद्य तथ्यों तथा वास्तविक घटना्रौँ पर आधारित 
नहीं हुमा करतीं । 

प्ाशावाद सभ्यता के रुख के सम्बन्ध में हमे वेपर्वाह तथां 
अलस वना कर भू्टी सान्त्वना देता हृत्रा जीवन प्रगतिं में बाधक 
सिद्ध होता हे । 

इसके विरुद्ध दूसरा दृष्टिकोण निराशावाद दहै । इसकी दि 
मं जीवन एक दुखान्त नाटक है । इस में बुराई भलाई पर प्रबल 
हे ओरौर रहेगी । श्रौर इस वात की कोई अशा ही न्ट कि हमारा 
भविष्य हमारे श्रतीत से ञ्नच्छा हो सकेगा । 

निराशावाद्‌ की उत्पत्ति का कारण रक्त की कमी हो सकता 
है । प्राचीन सभ्यताएं निराशावाद के स्वाभाविक खटोल 
हँ । कारण यदह कि हमारे सामाजिक रीति रिवाज एेसे कड़े 
तथाक्रर येकि संसार में उन्नति तथा सुधार की आशा््रोंका 
गला घटि देते थे । च्रौर जह कीं स्चनास्मक उम॑गों को दवा 
दिया जाता हे बहँ समपेण अर अन्ततः निराशा के भाव प्रबल हो 
जाया करते ह । 

निराशावाद पराजय का मनोभाव प्रगट करता है । यह्‌ जीवन 
के लिए बहत हानिकारक है । परन्तु प्राक्वैज्ञानिक युगो मे इसकी 
उत्पत्ति एक स्वाभाविक बात थी, क्योकि वैज्ञानिक शक्ति के विना 
मलुष्य प्रकृति का एक खिलोना मात्र या दास ही होता है चनौर 
बह ्रपने संसार को अभीष्ट सूपर से बदलना तो दूर को बात, ठेसी 
शाशा भी नहीं कर सकता । । ६ 

वैज्ञानिक उन्नति होने पर दही मनुष्य प्रकृति को यथावत्‌ 
अवस्था में देखने के योग्य होता.हु्रा इस पर अपनी निराशा या 

द ॥ # 
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आशाकारंग चदाना छोड़ देता हे। अपरंच षह विज्ञान द्वारा 

नवीन शक्ति प्राप्त कर केवल आशा ही नहीं बल्कि टद्‌ निङ्चय 

रखता है कि वह्‌ इस संसार (विरोपतया मानव संसार) को भद्रतर 

वना सकता हे । एेसी निमेल दृष्टि ओर नूतन शक्ति के अनुभव 

द्वासय आशावाद तथा निराशावाद के स्थान पर एक रौर भी 

खस्थतर दृष्टिकोण की उत्पत्ति होती ह, जिसे सुधारक दृष्टिकोण 
कहना ठीक होगा । 


इस तीसरे दृष्टिकोण का सिद्धान्त यह्‌ दै कि मानव-भाग्य 
संशोधनीय है ब मनुष्य अपनी स्थिति का सुधार कर सकता है । 
यह दृष्टिकोण सिखलाता ह किन तो हम प्रकरति की लाडली 
सन्तान हँ रौर नही प्रकृति हमारी शानु है । बल्कि जहां तक 
विज्ञान देख सकता है यह्‌ पर्हपात-शूल्य टै ओर यह्‌ मनुष्य का 
अपना कतेव्यं है कि वह्‌ प्रकृति के नियमों को जानता हमा इस 
की प्रचण्ड शक्तियों को अपने वश म लाए । यौर वह॒ अपने को 
प्रकृति की रचना जानता ह्या मी यह्‌ देख कर कि प्रा्रतिकं 
शक्तियों की खोज श्रौर उनके प्रयोग पर कोड मी हद नहीं हे, 
अपनी स्थिति के अनन्त सुधार का विवास रख सकता हे 
भौतिक विज्ञानं मानव विकास की कोई सीमा निर्धारित करने के 
स्थान पर प्रकृति पर इसके असीम आधिपत्य की श्माशा दिलाता ` 
हे । चौर यह वात क केवल परिश्रम रौर दकता से ही सषि 
नियमों को अपने कल्याण के लिए प्रयोग मे लाया जा सकता है 
मानव चेष्टा के लिए एक प्रभवेशाली प्रेरक है । इस टष्टिकोण के 
उजाले मे आशावाद के धोखे तथा निराशावाद की आशाहीनता 
नहीं ठहर सकती । 

ये तीनां टष्टिकोण क्रमशः कदयैता, सुगम सौन्दयै तथा कठिन 
सौन्दये के साथ तुलना रखते हैँ । खगम सोन्दयै बह है जो बाहर ` 
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की सजावट से प्राप्त किया जाए । ओरौर कठिन सौन्दयै वह है ओ 
स्वास्भ्य, पवित्रता व प्रसन्नता से चेहरे पर व्यक्ष हो जाता हे । 
 मलुष्य का भावी सुधार तथा उन्नति अनिवायै होने के स्थान 
पर मलुष्य के अपने सद्‌भाव ओर सहकारिता पर निर्भर है । 

` संसार-गति न तो एक सुखान्त नाटक है ओर न ही एका 
इखान्त घटना । यह तो एक रपूण नाटक है जिसके अन्त का 
निणेय करने मे हम दखल दे सकते है । अर्थान्‌ इसके अत को 
श्रच्छा या बुरा बनाना हमारे दाथ में है । 


१५. जीवन कौ अपनी प्रार्थना तथा उपासना 


जीवन सवेदा दो पन्न रखता दै । एक पक्त पर तो वह्‌ श्रपने 
लिए द्रव्य व शक्ति पने वेष्टन से ग्रहण करता हे रौर दूसरे पक्त 
पर उस गृहीत द्रव्य अथवा शक्ति को श्रपनी विरोषता के सोचे में 
ढाल कर इसे एक नया ही मूल्य तथा रूप देता है । वह अपने 
एक पदल्‌ पर सदा लेता हया दूसरे पर सदा दान करता है । 
परन्तु यह लेन देन पानी के नल के समान नहीं कि एक पहलू से 
ले दूसरे पहल से फक दिया । बल्कि वह जो कुच मी लेता है उसे 
पने अन्तर से एक नया दी रूप या रुण देकर बाहर करता है । 

मजुष्य का त्राध्याप्मिक जीवन भी इसी नियम के अधीन हे । 
जैसा कि पहले कह चके दै, मनुष्य शारीरिक ज्ुधा के समान 
चनाध्यात्मक धा भी रखता दे । जहां उसका शरीर अपरा प्रकरति ` 
से अपना आहार पाने के लिए व्याकुल होता है वहां उसकी 
अध्यात्म सत्ता भी परां प्रकृति के लिए ज्रमिट भूख रखती है । 
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न्तर केवल इतना ही दै कि जव किं शरीर तथा उसकी क्तुधा 
दोनों ही सीमित होते हैँ, अध्यात्म सत्ता स्वयं अपरिमित तथा 
श्मपरिमेय होने के कारण अपरिमित च्ुधा रखती हे । प्रत्येक मुष्य 
कभी न कभी, किसी न किसी मात्रा मे सचा, भलाई व सुन्दरता 

नमे से किसी एक या दो मूल्यो के लिए च्ुधा अनुभव करता 
हि । इस भूख के विना आध्यात्मिक जीवन कोई अथे ही नदीं 
रखता ओर इस ज्ञुधा का गुण तथा उग्रता ही अध्यात्म जीवन के 
गुए ब गाम्भीये का निणैय करती हे । वास्तव में इसी ज्ुधा का नाम 
दी प्राथना है । रौर यह जीवन की अपनी प्राथेना दै । चौर इस ` 
आध्यस्मिक ज्ुधा द्वारा अध्यात्मिक आहार ( सचाई, भलाई व 
सुन्दरता ) को आत्मसात्‌ करना उपासना कहलाता द । 


अज्ञ लोग प्राथेना को एक प्रकार की याचना सममते हँ, ज 
उन वातो को जानने के लिए जिन्हं हम स्वयं जानने की आशा नदीं 
रखते ओर उन उद रयो की पूर्तिं के लिए जिन्हं हम अपनी मानवी 
चेष्टा से पूरा नदीं कर सकते, उस सत्ता से की जाती है जिसे विद्व 
जगत्‌ का खष्टा तथा प्रमु माना जाता ह । इस प्रकार की प्राथैना में 
अषिदया का अंश यही ह कि मनुष्य अपने आप से बाहर या उपर 
किन्तु सपने से मिलती जुलती रौर अपने से अनन्त गुणा बड़ी 
तथा ऊंची सत्ता कल्पना कर लेता है, जिसकी अपनी शक्ति व गुणों 
का कोई अन्त ही नहीं । 

इस प्रकार की याचनाशील प्राथेना के लिए हमारा शैशव तथा 
हमारी विगत नैतिक व्यवस्थाएं उत्तरदायी हं । बचपन में वर्षो पयेन्त 
हमे अपने माता पिता से मांगना पड़ता हे । वच्चा जन्म लेते ही 
दुग्धपान के लिए रोने रौर विलविलाने लगता हे । इस प्रकार कई 
सालों के अभ्यासवश मोगना इसका द्वितीय स्वभाव हो जाता हे । 
इसके अतिरिक्त विगत नैतिक व्यवस्थान मे भी प्रजा सदा ही 


बमः 
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महाराजा या सुल्तान के अगे याचनापं ही किया करती थौ । 
अपरंच, इस प्रकार याचना को प्रभावशाली बनाने के लिए चाटूक्ति 
की टेव मानों हमे विरसे मे मिली ह । रौर चूंकि इस प्रकार की 
याचनाए्‌ प्रायः पूरी होती पाई हे हमारे उपचेतन सन म यह्‌ वात 
वैठ खकी ह कि कोई हमारी पुकार को सुना ओर स्वीकार करता हे। 


किन्तु विज्ञ लोग जानते हँ कि प्रार्थना तथा उपासना केवल 
जादू या धर्मानुष्ठान के स्थान पर आध्यात्मिक जीवन क नित्य तथा 
व्यापक नियम हं । जिस प्रकार शारीरिक जीवन की उन्नति के 
लिए शारीरिक क्षुधा तथा शारीरिक आहार का होना आवङ्यक हे 
उसी प्रकार हमारी आत्मोन्नति के लिए प्राथना व उपासना 
्मावर्यक है । 


प्राथेना चौर उपासना मे यदि कोहं अविद्या काच्राहै तो 
यही हे कि अन्यता तथा द्वैत की अविद्याजनित भान्ति पाई जाती 
है । जीवन तथा उसके रेष्ठ गुणों का उद्गम हमारी अपनी 
अध्यात्म सत्ता से कहीं बाहर न होकर इसके भीतर ही तो विद्यमान 
ह । वह्‌ मूल सत्ता जो सवे घटनाश्चों तथा सम्भावनाच्रों का सोत 
ह कोई रौर नदी, हम सव का ज्पना आप हे । यद्यपि शरीर 
ओर जगत्‌ भी वस्तुतः एक अखण्ड सत्ता दरी है परन्तु उनके मेध्य 
दाशत तथा कालगत प्रभेद पाया जाता हे । कितु हमारी अध्यात्म 
सत्ता तथा मूल्य जगत्‌ के मध्य किसी प्रकार का व्यवधान नहीं 
पाया जाता । भौतिकत्व एक विभाज्य गए हे । कंतु आध्यात्मिकता 
मे विभाग असंभव ह । आध्यात्मिकं जगत्‌ मे समग्र अपने प्रत्येकं 


अंश मं पूणेतः विद्यमान दोता है, केवल अंशतः नदीं । किन्तु 


भछतिक जगत्‌ मे समय की अपने तयक अंशा सं पूणे विद्यमानता 
असम्भव हे । 
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प्राैना की ज्ुधा वास्तव मे हमारी उन सम्भावनाश्र। के लिए 
्ाकांज्ञा दे, जो हमारी आध्यात्म सत्ता मे हौ अन्तर्निहित है । 
इसलिए प्राथेना मे ज्ुधा आ्ावद्यक है । किन्तु याचना तआ्वरेयक 
नहीं । याचना का भाव द्वैत भ्रमः से उसन्न हो कर अविद्या के 
घनीभूत करता हे । किन्तु तत्व ज्ञान अन्य भाव का श्रम दृूरकर 
इस च्ाध्यास्मिक सचाई मे सन्देह व आशंका का अवकाश ही 
नहीं रहने देता । हमारा इष्टदेव हमारी उच्च आकां्ता के मूल में 
ही विद्यमान है । हमारी आत्मा मे हमारे इष्ट की विद्यमानता ही 
उस के लिए आकां्ता को जन्म.देती हे । किन्तु इस इष्ट को वस्तुतः 
प्राप्त करने के लिए दो वातो की आअबद्यकता है। (१) इस के 
लिए ज्लुधा ( अकांक्ञा )। (२) उसकी धारणा की सुस्पष्टता । 
श्माध्यास्मिक पृरोता के लिए केवल चधा (आकुल आकांज्ञा) ही 
यथाथ प्राथेना दै । ठेसी प्राथना का भाव शब्दो की अपेक्ता गम्भीर- 
तर व उच्चतर होता है । अौर अध्यात्मपूरेता का, जिसे अज्ञ लोग 
अपने आप से प्रथक्‌ मान कर ईरवर, गोड, प्रभृति नाम दिया 
करते ह, चिन्तन ही यथाथ उपासना है जव कि प्राथेना द्वारा हम 
अपने ही गुप्त आत्मभर्डारो की खोज किया करते हँ । उपासना 
द्वारा इन्दं वस्तुतः अपने जीवन में प्राप्त कर लेते दह । 


्ध्यात्मिक विकास के लिए अत्यावर्यक है कि हमारे मनो 
मे अध्यात्मपूणैता के लिए आकुल आकांक्ता (प्राथना) अर इनकी 
सुखष्ट धारणा (उपासना) पाई जाए । श्र्थात्‌ जो कुछ हम हो 
सकते हैँ उसके लिए हमारे हृदय में तड़प च्रौर मस्तिष्क मे खष्ट 
तथा उञ्ञ्वल धारणा हो । अन्यथा आध्यात्मिक विकास असम्भव 
होगा । 

अज्ञानी लोगो ने प्राथेना तथा उपासना को अपने आपसे 
किसी भिन्न सत्ता के आगे याचना तथा उसका ध्यान मान रखां 
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दै । किन्तु यह निपट भ्रम हे । मनुष्य को अपनी सम्भाव्य पूर्॑ता 
ही उसका देव है । गुणो की दष्टिमें ते मटुष्य ओर ईङ्वर मे 
अत्यधिक अन्तर हो सकता है, किन्तु इन दोनों के स्वरूप मे कमी 
नहीं । वच्चे ओर माता-पिता का भेद टद्यतः तथा गुणत्मक हा 
करता हे । किन्तु तासिक कमी नहीं । यौर इस तात्विक एेक्य की 
सात्तात्‌ अनुभूति का नाम ही अपरोतत ज्ञान हे। 


तज्ञ पुरुष भ्राथेना व उपासना को एक धर्मानुष्ठान के स्थान 
पर इसे स्वयं जीवन ही जानते हए सवेदा अपने भीतर पूर्णता की 
आकां को ज्वलित श्रौर इसकी धारणा को सुस्पष्ट. रखते है । 
शरोर उनका समस्त जीवन ही पाथना तथा उपासना हा करता है । 
जो पुरुष अपने मन में अध्यात्मपूणेता की आकां अथवा सुखष्ट 
धारणा ही नहीं रखता बह आध्यास्मक दृष्टि से सृरतप्राय ही ह। 
ञरौर यदि वह जीता इचा दिखलाई देता है तो वह्‌ पाशविकं रूप 
ही जीता है । 
हमे अपनी प्रा्थनाका मूल्यावधारण इस वात से करना चाहिए 
कि हमारे मन मे सचाई, भलाई ब सुन्दरता के लिए फिस मात्रा मे 
तड्प या आकात्ञा है । ओर यथां उपासना का मानदण्ड यहं है 
दम अपने समन्त सर्वदा सत्य (सचाई) शिव (भलाई) चौर 
न्दर (सुन्दरता) का उच्चतम आदश समुञ्ज्ल रखते हुए इसे ह 
अपना जीवन लक्षय वनाए ह । स्वार्भ्य, धन, मान, शक्ति, सुख के 
स्थान पर हमारा जीवन लकय चनन्त सचाई, भलाई व सुन्दरता 
ओर निरन्तर वदे चले जाना हो । ओर सच तो यह है कि हम 
वस्तुतः उसी वस्तु के लिए ही प्राना कर॒ सकते हँ जिसके हम 
श्राकृञी हों । यदि कोई व्यक्ति ईङ्वर से स्वास्थ्य, धन, मान मर्यादा 
श्रादि जीवन साधनों के लिए पराथनाशील रहता इचा जीवन के 
चरम मूल्यों को अपना ध्येय नहीं बनाता तो बह वास्तव मे ईदवर 


८ 
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पूजा के स्थान पर अपने स्वास्थ्य, धन व मान मर्यादा का ही पुजारी 
होता है । इसी लिए कहा गया है कि किसी पुरुष का इष्टदेव या 
धम वही कुलं होता है जिसे वह अपना ध्येय वना लेता हे। अर 
म््येक व्यक्ति अपने ध्येय को ही अपनी वासना, विचारों व 
कर्यो में दढा करता हे । 

अतएव प्राथेना तथा उपासना व्यथ अनुष्ठान होने के स्थान 
पर हमारे आध्यासिक जीवत की शर्त । किन्तु अज्ञ लोगों ने 
इन्दं केवल धर्मानुष्ठान ही मान रखा है । इसी लिए तो आज 
संसार मं प्राथेना रौर उपासना के विरुद्ध विद्रोह होने लगा है । 
जीवन का उदक्य आत्मानुभूति तथा च्रात्म प्रकाश (पनी 
सम्मावना्ं की प्रगतिशील अभिव्यक्ति) हे । चर्थात्‌ हस वस्तुतः 
वही इछ दो जाएं जो कि दम स्वरूपतः है । चौर हमारा जीना 
मारे होने का निरन्तर प्रगतिशील प्रकाशन हो । किसी सेभी 
छ मांगना दीनता है, जिसे केवल दीन हीन मन ही स्वीकार कर 
सकता हे । 

हम यह्‌ केवल आत्मलाभ तथा आसमप्रकाश के लिए द। 
संसार मं ओर ङु पाने या परलोक मे ओर कहीं जाने की तैयारी 
के लिए नहीं । हमारी ्रात्म सच्चा मे अनेक तथा अपरिमित गुप्त 
सम्भावनाये अपने प्रकाशन के लिए. तङ्प रही ह ओर जिन्हे 
मूर्तिमान करने के लिए ये तीन. वातं अपेक्षित हैः-- 

(क)--इन सम्भावनां के लिए श्राकुल आकां्ञा विद्यमान 
हो । ठेसी आकांता केवल उस अवस्था मं ही उत्पन्न हो सकती 
हे जव हम शपते दोषों तथा तरुटियों को जानते ब पह्चानते हो । 

(ख)--इस क्लुधा को जागृत रखने अर बढाने के लिए 
अवर्यक है कि अध्यात्म मूल्यों (सचाई, भलाई व सुन्दरता) के 
विषय मे हमारी धारणा सौमावद्ध न हो । अन्यथा यह्‌ सुधा 
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भी शारीरिक ्तुधा के समान एक सीमा पर परयैवसित हो जाएगी । 
किन्तु जहां शारीरिक उन्नति अपनी सीमा रखती है आध्यात्मिक 
सम्भावनाएं अपार तथा असीम है । अज तक कोई एक व्यवित 
या समस्त मानव जीवन भी सचाई, (विज्ञान), भलाई (नीति), 
तथा सुन्दरता (कला) की सीमाएं निर्धारित नहीं कर सका । 

(ग) इस अमिट भूख मौर अपरिमित धारणा के साथ 
साथ च्वर्यक है कि आध्यात्मिक पूरताच्रों के लाभ केलिए 
यथोचित प्रयत्न भी किया जाए । प्रार्थना कोई जाद्‌ नहींदहे, कि 
इस के अनुष्ठान मात्र से ही अर्थात्‌ इसके करते दी ज्ञान, मलाई, 
शक्ति तथा सौन्दथै स्वयं पुरस्कार के रूप में प्राप्त हयो जाए । यह्‌ 
धारणा चआत्मप्रवंचना के सिवा कुं नहीं । हमें ज्ञान, भलाई, 
खन्दरता, शक्ति तथा प्रसन्नता में अग्रसर होने के लिए यथोचित 
चेष्टा भी करनी होगी । 

यह्‌ धारणा कि मनोविज्ञान प्राथेना तथा उपासना को भ्रम- 
मूलक वतलाता ह एक अवि्ापूरौ भ्रान्त है । मनोविज्ञान तो 
भराथना तथा उपासना (हमारी सम्भाव्य पूणैता की ज्ञुधा व धारणा) 
को हमारे आत्म विकास के लिए परमावरेयक वतलाता हे। परन्तु 

` आज जहां अधिकांश लोग केवल आानुष्ठनिक प्राथना व उपासना 
करते हृए देखे जाते ह वहां शिक्षित किन्तु पथभ्रष्ट लोग॒भी 
प्राथेना के च्मध्याप्मिक रहस्य से अनभिज्ञ रहते हुए इसकी 
अवहेलना किया करते ई । 

१ 
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जीवन के विषयमे संसारम दो वड़े भ्रम प्रसारित होरे 
ह । कई लोग तो जीवन को एक व्यक्तिगत वस्तु जान कर केवल 
श्मपने व्यक्तिगत कल्याण के लिए जिया करते हे । ओर यदि वह 
आध्यात्मिक उन्नति के अकाक्ती होतो भमी बहु केवल अपना 
वैयक्तिक सुधार, उन्नति ब मो्त के सिवा चौर कु नहीं चाहते । 
रौर यदि बह दूसरों की भलाई करते दिखाई देते हँ तो वह इसे 
मी पने व्यक्तिगत कल्याण का साधन मानकर दही एेसा करते 
ह । इसके विरुद्ध एेसे लोग भीदहजो व्यक्तित्व के स्थान पर 
केवल समाज के लिए जीने मे ही अपने जीवन की सफलता 
देखते हं । ठेसे लोग व्यक्ति को सामूहिक कल्याण का एक साधन 
मात्र ही जानते हैँ । इनका जीवनोदेदय व्यक्तिगत के स्थान पर 
सामुदायिक हुखा करता है । 

सल वात यह है कि वैयक्तिकता श्रौर सामूहिकता मानव 
जीवनके दो ध्रुव ह । इन दोनों उपर से प्रतिदद्र प्रतीत होने 
वलि ध्र वों के मिलाप में ही वास्तविक जीवन ह । इन में से किसी 
एक ध्रुव को अवहेलना करने पर जीवन अपनी वास्तविकता खो 
कर एक दविन्न-सत्ता मात्र रह जाता हे । ओर चकि जीवन युगपत 
एेक्य व अनैक्य होने से एक वास्तविक सत्ता हे वह दिनन सत्ता का 
रूप धारण करते ही श्रपना आन्तरिक भाव खो वैठता है । भारत 
मे अव तक वैयक्तिकता पर ही बल दिया गया है । इस के विरुद्धः 
रूस आदि कई देशों मे सामूहिकता पर जोर दिया जा रहा है । 
वैयक्तिकता केवल व्यक्तिगत स्वातन्त्य को ही जानती है । आपसी 
एेक्य को कदापि नहीं । च्रौर सामूहिकता में फेक्य तो पाया जाता 
है किन्तु व्यक्तिगत स्वातन्त्र्य समाप्त हो जाने पर इसमे व्यक्तिगत 
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जीवन सामूहिक जोवन-कल का एक विवश पुर्जा हो कर रह्‌ जाता 
हे । श्रौर व्यक्ति को अपने अन्दर से विकास पाने व आत्म 
प्रकाश करने के स्थान पर एक वाह्य साँचे मे ठाला जाता हे । 
( 9 ४ भ 

सामूहिकता शक्ति तो देती है किन्तु इसमे जीवन के अन्तःखोत 
का बहाव रुद्ध हो जाता है । वैयक्तिकता पर बल देने से न केवल 
समाज दुबैल बल्कि समाज मे भी उन गुँ की उत्पत्ति का 
आविर्भाव तथा विकास ही नहीं हो सकता, जो व्यक्तियों के परस्पर 
मेल रौर सहकारिता से प्रगट होते हँ । 

अवाधित स्वातन्त्र्य वे-लगामी है । ओर सम्पूण अनुगति 
दासता हे । सम्यक्‌ तथा पूरौ जीवन की प्रसन्नता का रहस्य यह 
है कि मनुष्य अपने व्यवितत्व को चतुर्दिक्‌ विकसित कर कने 
के पर्चात्‌ सामूहिक कल्याण के लिए जीता हुमा दूसरों के 
सुकाविले मे अपनी व्यवितगत प्रसन्नता, शक्ति, स्वातन्त्य व मान 
मर्यादा को द्रं दने के स्थान पर सामूहिक प्रसन्नता, शक्तिः 
स्वतन्त्रय तथा गौरव का अमिलाषी हो । नैतिक, आधिक तथा 
सामाजिक मामलों में तो वह अनुगति के सुनियम का पालन करता 
हो, पर सचारई, भलाई व सुन्दरता की प्राप्ति तथा र्ना के 
लिए पूतया स्वतन्त्र हो । अनुगति बाह्य व्यवस्था से ही सम्बन्ध 
रखती हे ।.स्वातन्त्य अ्न्तरिक स्वातन्त्य से सरोकार रखता ह । 
केवल व्यक्तिगत स्वच्छन्दता सरासर पथ-विभ्रान्ति है । यौर केवल 
सामू(हक अनुगति हीनतम बन्धन । 

अत्यधिक वयक्तिकता का परिणाम समाज मे विश्र खलता 
है, क्योंकि व्यकित्तगत उदेदय आपस मे टकराए बिना नहीं रह 
सकते । श्रौर इसके विरुद्ध व्यक्तियों पर॒ समाज का अत्यधिकं 
दवाव होने पर वह समाज एक जीवन्त देह के स्थान पर एक कलं 
वन जाता है । जौर इस मे वैयक्तिक योभ्यताएं सुप्त हो जाती ह 


जीषन-रहस्य ७७ 


क्योकि इसके वातावरण मे व्यक्तियों को खुला सांस लेने तथा 
स्वच्छन्दत पूध्ैक चलने फिरने की इजाजत नहीं होतौ । व्यविति 
श्रौर समाज आपस में एेसा गम्भीर सम्बन्ध रखते हे कि इन्दं 
एक दूसरे से जुदा नदीं कर सकते । 


इसलिए हमें केवल व्यक्ति थवा केवल समाज के कल्याण 
पर बल देने के स्थान पर इनके परस्पर सम्बन्ध को भली प्रकार 
सममः लेना चाहिए । व्यक्ति तथा समाज के सम्बन्ध का सव से 
अच्छा दृशटान्त जीवन्त देह ह । सामूदिक जीवन के शरीर में 
व्यक्ति जीवको के समान स्थिति रखता है । ओर जीवको के 
समान व्यक्तियो को भी सामूहिक कल्याण के लिए सहकारी हो 
कर जीना चाहिए । व्यवित्त के लिए समाज का अस्ति एसा ही 
आवरयक है जैसे पौधे के लिए मूमि । भूमि से अलग पौधे कौ 
सत्ता ही कहां होगी ¢ किन्तु इसे भूमि मे जड़ पकडते हुए भी 
पने विशेष तथा वैयक्तिक विकास का खुला अवसर मिलना 
व्वाहिए । 


व्यक्ति तथा समाज का प्ररन एक तरह से जीवन श्रौर 
उसकी का्यैत्तमता का प्रन हे । वैयक्तिकता जीवन के विकास पर 
बल देती दै श्नौर सामूटिकता का जोर कायेक्तमता व शक्ति पर 
होता हे । इसीलिए तो बह अपने उदर्य प्रापि के लिए साधनों की 
पर्वाह नही रखतो । चौर न ही समाज म विचित्रता तथा इन्द्र को 
सहन कर सकती है । इसे तो समरसता तथा एकरूपता ही प्रिय 
होती है । किन्तु मानव जीवन के साफल्य का यथाथ मानदण्ड 
यह हे कि प्रत्येक व्यक्ति केवल अपने लिए ही जीने के स्थान पर 
पनी शक्तियो का स्वच्छंदतापूेक . सामाजिक कल्याण के लिए 
प्रयोग करे । तथा इसे श्रपनी . सास्कृतिक उन्नति के लिए खुली ` 
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सकेगा । 

जीवन न केवल विशेषता मे चौर न केवल सामान्यता मं हे । 
बल्कि इन दोनों के सन्तुलन मे पाया जाता दै । विशेषता की चनौर 
अत्यधिक प्रणता व्यिः को स्वाथैपर ब त्रात्म-केन्दरितं वना देती 
हे । श्रौर सामान्यता की शरोर अस्यन्त अुकाव मलुष्य को केन्द्र 
हीनता अर आत्म विस्मरण मं सित कर लेता हे । सस्र से 
विलग हो रहने या उसमे लीन हो जाने से कोई जीवन नदीं । 
जीवन का चिन्ह तो समग्र से विभिन्न होते हए मी उसके साथ 
एक हो रहना हे । रौर जीवन विकास कामी यही छर्थंहेकि 
युगपत समग्र से विभेद च्रौर समय के साथ एेक्य का चअलुभव 
वदता चला जाए । । 


१७. मानवता एक है । | 


भौतिक प्रकृति का अध्ययन सिद्ध कर रहा है कि समस्त जगत्‌ 
एक हे तथा विङवन्यापी नित्य शक्ति, असंख्य तथा सवेदा नए से 
लए रूप धारंण कर रही है । “मैटर, जीवन तथा चेतना इसी शक्ति 
के विभिन्नरूपहयीह। ओर खष्टिः नियम भी इस शक्ति के 
श्न्तर्निदित है । इस पर बाहर से किसी अन्य करता द्वारा आरोपित 
नहीं किए गए । यह नियम समान स्थिति मे सदा बही के. बही 
पाए जाते दै । जो विकासक्रम का नियम परमाणु के भीतर टष्टि- 
गोचर होता है वही विद्व जगत में क्रियाशील दै । सभी तत्व तथा 
प्राणी एक दी मूल तत्व की -अभिन्यक्तियो हँ । च्रौर इसलिए 





जीवन-रहस्य ७ 


यह कहना पूतया सत्य हे कि समर एक है तथा एक समर है, 
जवकरि पदार्थो तथा घटनाश्नों के मध्य अपरिमित विचित्रता तथा 
हन्द देखने मे आते है । 

चूंकि विकास क्रम का अथं एेक्य में अनैक्य है रौर विकास 
कौ उचाईं के साथ साथ विचित्रता भी वदृतो चली गई है; तथा 
मनुष्य इस प्रथ्वी पर विकास दृष्टि से उचत्तम पदवी रखता दै, 
इसलिए मानव जगत्‌ म विचिच्रता का कहीं अन्त देखने मे नदीं 
स्मता । व्यक्तियों के मध्य रूप, भापण, गति, स्वभाव, प्रणता, 
योग्यता, कमता तथा अभिरुचि मे विभिन्नता ही विभिन्नता दीख 
पडती हे । रौर समाज मे चरित्र, विचार, इच्छा, मत तथा 
मनोभाव म इतनी विचित्रता बल्कि प्रतिद्रन्रता देखकर यही 
स्नाशंका होती ह कि प्रस्येक व्यक्ति अपनी स्वतन्त्र सत्ता रखता दै 
रौर राष्ट्रीय तथा जातीय सेद्‌ भी मानव फेक्य को अस्वीकार करते 
हुए प्रतीत होते हें । ॥ 

किन्तु जिस प्रकार वाद्य प्रकृति के अध्ययन ने दिल दिया है 
कि न केवल विभिन्न शरीरो, तत्वों तथा परमणुच्रों के बीच बल्कि 
शीतोष्ण, अरंधकारालोक, मोन व ध्वनि, ऋणात्मक तथ। घनात्मक), 
निरेन्द्रिय तथा सेन्द्रिय, स्थितिशील तथा गतिशील मे भी आन्त 
रिक एेक्य पाया जाता है, इसी प्रकार मानव श्रक्ृति का अध्ययन 
भी स्पष्ट रूप से दिखलाता है कि अत्यन्त प्रभेद तथा प्रतिदन््रता 
रखने वाले मानव जगत्‌ में भी गम्भीर तथ। पूणं देक्य पाया जाता 
हे । यहां भी विचित्रता एक उपरी ओर बाहरी वस्तु है । ेक्य 
सभी का आन्तरिक तथा मौलिक तत्व हे । ; 

मानवःदेह्‌ रौर इससे मी वदकर स्वयं मानव मसतिष्कं दी 
मानव क्य का अत्यन्त अ्वलन्त उदाहरण प्रस्तुत करता हे। 
जीवन्त शरीर में अंगों के बीच बनावट, स्वभाव ओौर क्रियाम 
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श्मत्यन्त विचित्रता तथा विभिन्नता देखी जाती हें । ` एक शरोर 
मस्तिष्क हेः तो दूसरी ओर अन्तडियां ह; एक अर तो खींचने 
वाली ओर दूसरी मोर बाहर धकेलने वाली शवतयोँ हँ; एक 
च्रोर उग्र संवेदन व चेतना चौर दूसरी अर संज्ञाहीनता तथा 
अरचेतन्य है । किन्तु इन विभिन्नताच्रों के होते हुए भी शरीर के 
सारे अंगों मे आन्तरिक सामञ्जस्य देखा जाता है । ओर यही 
सामञ्जस्य ही तो चेहेर पर ओर अंगों मे सौन्दयै वनकर प्रगट 
होता हे । 
जव हम मस्तिष्क की बनावट को देखते है तो पता चलता हे 

कि इसमे असंख्य जीवकोष्ट विद्यमान है जो आपसी तौर पर 
विभिन्न तथा इन्द्वात्मक क्रियार्णँ रखते हँ । प्रत्येक जीवकोष्ट अपनी 
विशेष तथा अद्वितीय क्रिया रखता ह । किन्तु इतनी विचित्रता 
होते हुए भी मस्तिष्क मे एक ही चैतन्य पाया जाता है । मस्तिष्क 
की बनावट को देखा जाए तो इसमें ेद ही सद दृष्टिगोचर होता 
हे । रौर यदि हम चैतन्य पर दृष्टिपात करं तो सभी जीवकेष्टो में 
पूरं एकता दिखलाई देने लगती दे । 

ठीक यही स्थिति मानव जगत्‌ की है । इसका ऊपरी अध्ययन 
तो यदी घोषित करता है कि जीवन का अटल नियम परस्पर संघर्षे 
है जिसके विना जीवन न पो सम्भव है च्रौरन रह सकता हे । 
किन्तु मानव स्वभाव का गम्भीर अध्ययन असंदिग्ध रूप से 
दिखलाता है कि विर्व मानवता वस्तुतः एक अखण्ड तथा प्रकाण्डं 
जीवित देह दै श्रौर सारी जातियां इसके अविभाज्य तथा 
अपरिवजैनीय चंग हे मौर मानो सभी व्यक्ति.उसके जीवको ह । 
मानव संस्थाच्रो, व्यवस्था्रो तथा प्रथाच्मोँ मे कितना ही प्रभेद 
तथा प्रतिवाद क्यो न पाया जाए प्रत्येक मलुष्य स्वभावतः सचाई, 
क लिए जिज्ञासा, भलाई के लिए सम्मान तथा सुन्दरता के लिए 


प्रशंसा का भाव रखने के लिये बाध्य हे । 
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मानव सत्य एक हे । सत्य मे वंशीय, रष्टय व वैयक्तिक 
विभिन्नता का प्ररन दी नहीं उठता । सत्य के ठेक्य के कारण 
ही विज्ञान में विदबव्यापी रेक्य पाया जाता दै। धरं जगत्‌ मे भी 
विभिन्न मततानुयायी सचाई की ही इदाईं दिया करते हं । सचाई 
के लिए खोज मे मनुष्यमात्र की एकता ह, नहीं तो व्यक्तियों 
तथा जातियों में विचारविनिमय व श्रापसी समम वृमः की 
सम्भावना ही न होती । इसी प्रकार दी भलाई भी समी व्यक्तियों 
तथा जातिया मे कमे का सामान्य मानदण्ड हे । सभी धर्म॑ 
भलाई का ही समर्थन करते हें । श्रौर प्रवयेक मानव हृदय अपनी 
गहराई सें भलाई के सम्मान के लिए बाध्य दे । चौर सभी लोग 
अपनी अपनी योजनाच्रों की स्वीकृति के लिए भलाई से अपील 
करने के सिवा कोई चारा दी नहीं रखते । यहां तक कि बुरे तथा 
स्यात लोग भी अपनी बुराई को नेकीका रंग देने का प्रयत्न 
किया करते हैँ । जहाँ सचाई मे सभी व्यित की बौद्धिक 
एकता दै, वँ भलाई में अन्ततः सभी का क्रियात्मक ठेक्य होकर 
रहेगा । युद्धोन्मत्त जातियां भी अपना दावा पेश करते समय 
शान्ति तथा भलाई का सहारा लिया करती ह । कोई व्यवित भी 
बुराई का समथेक होकर संसार को अपना सुह दिखाने का साहस 
नहीं रखता । 


इसी प्रकार कला की तात्मा मे भी मनुष्य मात्र का मेल है । 
सौोन्दयं [3 

संगीत, काव्य, चिच्रकारी का सौन्दथै सभी को प्रिय हे । फूल सभी 
को भाता है । चन्द्रमा सभी को अच्छा लगता है रौर इन्द्र धनुष 
सव का दिल लमाता है । कोकिला की मधुर करक सव दिलों को 
खीचती हे । एक सन्दर नकशा सभी को पसन्द आता है । भला 
कौन है जो ताजमहल को असुन्दर कह सके अथवा गीताञ्जलि 
के माधुयं को अस्वीकार कर सके १ धमे भी जव हमारे सामने 
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स्मै का नक्शा रखता है तो वह्‌ भी वस्तुतः सौन्दयै कीतस्फ ही 
अपील करता हे । 

सं्तेपतः हम देख पति ह कि साई (विज्ञान), भलाई 
(नीति) तथा सुन्दरता (कला) मे मलुष्य जाति का स्वाभाविक मेल 
हे । समस्त मानव जाति एक श्रखण्ड सत्ता केरूप मे सचाईः 
लाई श्रौर सुन्दरता की खोज तथा रचना मे निरन्तर श्रव्रसर 
होती जा री है । 

र व मानस विकास इस दज तक पर्हच गया हेकि सभी 
ओर से यद्‌ माँग उठ रदी हे कि समस्त प्र्यी पर एक ही सरकार 
होनी चाहिए । दम सव एक. ही देश प्रवी) के वासी ह, चौर 
एक ही मानव शरीर के श्र॑ग ह । हम सब की आत्मा चौर हमारा 
ध्येय एक दै । खख चौर दुख हमें सचाई, भलाई ब सुन्दरता मे 
एक होकर रहने मे लिए बाध्य कर रहे है । 

यद बात भी दिन प्रतिदिन स्पष्ट होती जा रही दै कि सचाई 
या भलाई या स॒न्दरता के. विकास या न्वेषण मे वाधा का नाम 
ही बुराई द । पन्तपात भी इसलिए छरा हे कि बह सचाई की खोज 
मने बाधक होता दे । स्वाथेपरता निन्दनीय हे, क्योकि वह्‌ मलाई की 
रा मे बाधा डालती दैः ओर विषयासक्ति इसलिए धृणस्पद हो 
गई है कि वह दमं वास्तविक शौर सहज सौन्दये के प्रति अन्ध 
कर देती हे. । 

सचाई, मलाई चनौर सन्दरता म समस्त मलुष्य जाति का 
आध्यात्मिक एेक्य हे । ये तीनो मूल्य एक ही मूल सत्ता के विभिन्न 
विभाव मातर है । रौर इसलिए इनमें एक दूसरे से प्रभेद तो 
किया जा सकता है, किन्तु इन्दं एक दूसरे से वित्कुल . दी अलग 
नहीं कर सकते । 
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हमारे देदिक जीवन की तीन ्रावह्यकतां है :-(क) अन्न 
ख) वस्त्र ग) वास । इनके विना जीवन की परिणति तो दूर 
इसकी स्थिति भी टुष्वार है । इसी प्रकार मनुष्य के आन्तरिक 
जीबन के विकास क्री भी तीन अआधरयकताए हँ । जव तक वे पूरौ 
नदोंतव तक हमारा तरैयक्तिकं ब सामूहिक जीवन जड़ात्मक 
शरयस्था में रहेगा । चूंकि मानव विकास हमारा अपना सवेच्छा- 
धीन मासला है, चौर हम स्वयं इसके लिए जिम्मेदार है, इसलिए 
हमे इन आवद्यकतात्रों को भली भाति जान कर इनकी पूरिंके 
लिए प्रयत्नशील रहना होगा । 

(क) मानव जीवन की स्ैग्रथम श्रावङ्यकता। विश्वस है। 
जिस प्रकार भूमिके विना न तो कोई उद्यान लगाया जा सकता 
हे ओर नही कोई इमारत खढ़ी कौ जा सकती हैः इसी प्रकार 
विरूवास के विना हमारा उच्चतर जीवन कोई स्थायी आधार ही. 
नहीं रखता । 

किन्तु विरृवास भी दो प्रकार काहे । एक अविद्यामूलकः, जो 
जीवन को सहारा देता हु भी हमें दास वनाकर दुवेल तथा दीन- 
हीन रखता है । दूसरा विद्वास वह समुज्जवल तथा सार तत्व ह 
जो हमे सक्त करता हुवा वलवान्‌ बनाता दै । आत्म सत्ता के 
अतिरिक्त किसी अन्य, वास्तविक तथा कल्पित, सत्ता के श्राभित 
रहना दीन भाव उलन्न करके टुवेलता तथा विवशता को बनाए 
रखता ह । ओर इसके विरुद आत्म विवास स्वातन्त्य तथा बल 
प्रदान करता है । 

परम्परागत धमे पहली प्रकार के विदवास का प्रसार करता 
इ पुरातन अविद्या का समथेन करता ह । क्योकि वह सिखलाता 
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हे कि “मनुष्य एक तुच्छ जीव है । वह्‌ श्रपने आप ङ नहीं 
कर सकता । न वह्‌ अपने को श्रौर न ही परिस्थिति को वदलने की 
कमता रखता दे । बही होता हे जो भगवान को मंजर है । मलुष्य 
को प्रतिन्तण उसी का सहारा लेकर जीना उचित हे, श्रौ उसे हर 

काम में विनयपूैक भगवान से सहायता मांगते रहना चाहिए । 
मनुष्य स्वयं सत्य का श्राविष्कार नहीं कर सकता । सत्य का उजाला 
तो बाहर से ही प्राप्त किया जा सकता दै; श्नौर इसका मूल उद्गम 
ईदवरीय ज्ञान है जिस पर हमे विद्धास रखना चाहिए । ईङक्वरीय 
ज्ञान के सामने मानवबुद्धि तुच्छ तथा अवि्वस्त होने से हमारे 
पथ प्रदशेन के लिए पर्याप्त नदीं है । आस्न बि्वास ईद्वर 
विद्वास का विरोधी श्रौर एक प्रकार आवरित नास्तिक्य हे !” 
किन्तु आत्मविर्वास रखनेवाला मनुष्य अपनी मानवता के सहारे 
खड़ा होकर दायितवपृणे जीवन रखता हा निङ्चय करता है किं 
“वह स्वयं सत्य का आविष्कार कर सकता है । शरीर उसकी अन्- 
ज्योति ही सवे सत्य का अन्तिम प्रमाण है । वह्‌ अपने को “योति- 
शां ज्योतिः” निङ्चय करता हुता अपनी सम्भावनां की कीं 
सीमा नहीं देखता । बह देखता है कि उसकी शक्ति परिमित होने 
पर भी अनन्त उन्नतिशील दै । च्रौर इस जगत्‌ म जितनी भी 
शक्ति विद्यमान हे, बह वस्तुतः मनुष्य की अपनी ही शक्ति है, जो 
मनुष्य के बौद्धिक जागरण की प्रती्ञा कर रदी हे। रविद्या में 
मनुष्य दीन-टवेल रहता दै, किन्तु बह सृष्टि नियमों को जानकर 
प्रकृति की अनेक प्रचण्ड शक्तियो को स्व-हस्त-पाद्‌ की न्याई प्रयोग 
में लाता हे । वह्‌ ्रकम्पनीय निदचय रखता है कि उसंकी आत्म 
सत्ता मे अनन्त ज्योति तथा बल का उद्गम है । ओर इसलिए 
वह अपनी अवस्था. तथा परिस्थिति को वदल सकता ह । वह एक 
सृष्ट पदाथ दी नहीं अपितु अपने सरूप मे सष्टा भी दे । यदि 
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वह्‌ सृष्ट प्रतीत होता हे, तो केवल अपनी पैतृक व वाह्य आकृति मे 
ही । भीतर से वह्‌ स्वतन्त्र व नित्यमुक्त दै । अौर अन्धकार को 
आलोक बुराई को भलाई, वाधा को शक्ति, कदर्यता को सौन्दये, 
नरक को स्वगे तथा दुख को सुख म रूपान्तरितं करने को स्तम 
हे । वह्‌ अपनेरूपकी दृष्टि सेतो जगत्‌ का अंश मात्रहीदहे। 
परन्तु स्वरूपतः वह स्वयं खष्टा है । परिमाणतः वहं विर्व जगत्‌ 
की अपेन्ता एक अत्यन्त जु परमाणु के समान ह । किन्तु गुणतः 
बद्‌ सारी सृष्टि पर आधिपत्य व श्रेष्ठता रखता है । 
जव तक मनुष्य अविद्याजनित अनात्म-विदरवास रखता अर्थात्‌ 
किसी अन्य सत्ता के आश्रित होता दै, तव तक उसकी आन्तरिकं 
शक्तियाँ पूतः जागत नहीं हो सकतीं । हो, जव वह्‌ स्वस्थिति तथा 
परिस्थिति के लिए स्वयं जिम्मादारी लेता ह्या अपने पांव पर 
खड़ा होता दै, तव उसके भीतर उन शंक्तियो का प्रादुर्भाव होने 
` लगता हैः जिन्दं वह अव तक करिसी अन्य सत्ता से आरोप करता 
चला आया हे । यदि मनुष्य एक सुद्र जीव हैः तो केवल अपने 
रूप में ही हे । अपनी सत्ता में वह अपना ईदवर, स्वामी तथा प्रभु 
माप ही हे । ईदवर्व तथा ब्रह्मत्व इसके निज स्वरूप है । को 
भिन्न अन्य सत्ता नदीं । किन्तु इस आन्तरिक दिव्यता का उस 
समय तक साक्ञात्कार नदीं हो सकता, जव तक कि हम समस्त वाह्य 
अवलम्बनं का परित्याग नहीं कर दै । 


आआत्मविर्वास को नास्िकता वतलाना सरासर अविद्या हे । 
जव तक मनुष्य श्रात्मन्ञान-शन्य है तव तक वह्‌ अपने को तुच्छ 
तथा दुबेल जानता हुखा बाहर का सहारा दरंदा करता हे । किन्तु 
जिन वच्य के अन्दर आरम्भ से दी श्रालविदरवास की रूह फूंक 
दी जाती है, बह जीवन मे सरल-पथ-गामी हो कर श्रपनी 
शक्तियों का प्रयग करते हँ । ओर आत्मविर्वास न केवल उनकी 
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शक्तियों को विकसित करता है, अपितु उनमें नवीन तथा अपू 
शक्तियाँ जगा सकता ह । 


प्रचलित धमे सम्प्रदायो के विरुद्ध विज्ञान आत्म-विर्वास का 
सन्देश देता दै । ओर सवाई के नाते यह कहना ही पड़ता है 
कि इस जगत्‌ को बदलने मे जो काम विज्ञान ने किया हे, तथाकथित 
धमे उसका दशांश भी नहीं कर सका । अविद्या-कल्पित विवास 
एक प्रकार्‌ कौ अकफरीम दहै, जिस ने अव तक मानव शक्तियो को 
खलाए रखा ह । तथा अव भी सुला रही दै । 


(ल) आशा-सच कदा गया हे “त्रश जिए निराशा मरे ।* 
जहां अशा जीवन को उभारती तथा सहारा देती है, वहां निराशा 
जीवन को गिराती श्रौर उसमे सुरभावट लाती है। 


तथाकथित धमे ने निराशा का संदेश ही दिया है । यदि उसने 
कोई आशा दिलाई ह- तो बह मरने क पद्चात्‌ स्वग मे .जाने 
व जन्म-मरण से सक्त होने मे; इसने वास्तयिक पार्थिव संसार को 
भद्रतर तथा आदरशानुरूप वनाने की कभी श्मशा नहीं दिलाई । 
संसार मे बहुसंख्यक लोग दरिद्र है । धमै इस दारिद्रको हमारे 
पूष कर्मो का विपाक बतला कर मरणोपरान्त स्वगे मे जाकर 
श्रावाद होने की आशा दिलाते हए उन्हं जागने ही नहीं देता । 
यह लोगों में इस मिथ्या विद्वास की अ्ीस बोटने मे व्यस्त है 
कि गररीवी-अमीरी मनुष्य के वश की नहीं हे । इन्द तो भगवान्‌ 
ने जपने ही कर कमल मं रखा है । वह जिसे चाहे निर्धन श्रौर 
जिसे चाहे धनी बनाता दै । श्नौर वह्‌ जो ङ भी करता है, 
न्यायोचित ही होता हे; च्र्थात्‌ हमारे पिद्धले कर्मो का फल 
होता है । इस लिए हमे दारिद्र को भी भगवान्‌ की श्रोरसेही 
नान कर उस पर सन्त रहना चािए रौर अमीरी मे भी उसे 


धन्यवाद देना चाहिए । चीर कतिपय धरम सम्प्रदायो ने बालकवत्‌ 
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सान्त्वना देने कीचेष्ठा कौ है कि गररीवी छिपी हुई बरकत हे, क्यो 
कि यह मनुष्य को मदोन्मत्त तथा विलासम्रिय होने से वचाती ह । 
वह्‌ धन को एक विपैला सपं वतलाते ह, जो आत्मा को विषाक्त 
कर देता हे। इस लिए भगवान्‌ जिनका अध्यात्म-कल्याण 
चाहता हे, उन्हें दारिद्रय से अनुगृहीत करता हे । 


इस प्रकार के मिथ्या विररवासो से ही दरिद्र लोग अपने मन 
को वहलाया करते ह । किन्तु असल वात यह है किं दारिद्र एक 
यन्त्रणा है, जो मनुष्य की अविद्या तथा खवाथेपरता का फल है । 
कोई मनुष्य भी ्ाज तक ईदषर की ओर से निर्धन या धनी 
नदीं बनाया गया । निधन च्रौर धनी का लञ्जाप्रद विभेद हमारी 
आर्थिक दुव्यैवस्था का परिणाम हे । हम सव का मानव केन्य हे 
कि हस वतेमान आर्थिक व्यवस्था के सुधार द्वारा रारीवी श्रौर 
श्रमीरी का प्रन हल करते हुए प्रत्येक व्यक्ति की जीवन 
- श्रावर्यकतार््रो, शिन्ता; यातायात की सुविधा्रों की उन्नति तथा 
आत्म-विकास की मोर पूरा ध्यान दे । 
किन्तु संसार में गारी वच्चे होश संभालते ही देखते हँ कि 
उनके लिए इस पार्थिव तथा वास्तविक जगत्‌ में कोई आशा नहीं । 
बह केवल परलोक के स्वप्नं द्वारा ही श्रपने मनो को प्रचा सकते 
ह । ठेसी निराशाजनक स्थिति मे ्रत्मविकास रुद्ध हो जाता 
ह, क्योकि निराशा के कारण जीवन मे कोई अभिरुचि नहीं 
रहती । ॐेवल इसका सहन करते हए मूप्यु के दिन काटे जति ह । 
सब शक्तियाँ शुष्क तथा विकल हो जाती है । भला जहां आशा 
ही नही, बहो जीवन मं प्रसन्नता रौर चाव कहाँ होगे १ चौर 
जहाँ को खुशी या उमंग ही नदीं हैः बां जौवन विकास ही 
कर्योकर सम्भव होगा ¶ हर देश व हर काल म असंख्य व्यक्तिर्योँ 
की इस प्रकार आशाहीन बना कर क उनकी सम्भावनार्नों को 
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वर्वाद कर॒ दिया जाता है । आशा के वातावरण में साधारण 
वच्चो मे से भी असाधारण मूलुण्य उत्पन्न हो सकते ह । किन्तु 
निराशा की छाया मे पोपित होने वाले होनहार वच्चे मी जीने 
की सशिरो रौर वरकतों से वंचित रहते हं। 
जरा सोचो, कि जिन वच्चो को रम्भ से ही यह सुनाया 
जाता है कि “तुम जन्मसे ही नीच, अस्यृरेय व अयोग्य हो", उनके 
लिए जीवन में क्या आशा हो सकती हे १ उनकी अपरिमित 
नरौ अज्ञात सम्भावनां को किस प्रकार मूर्तिमान करियाजा 
¦ सकता है १ अतएव माता-पिता, अध्यापकों चौर शासको का मुख्य 
काम यह होना चाहिए कि बह न केवल वच्चो मे आत्मविद्वास 
शट करट कर पंक दे, बल्कि उन्हे संदेश दं कि उन के लिए अनन्त 
ˆ उन्नति तथा प्रसन्नता के द्वार सदा खुले है; रौर उनके भौतर 
अपनी स्थिति तथा भाग्य को फिर से बदलने की अदस्य शक्ति 
विद्यमान हे । 
संसार में विज्ञान ने ही पहली वार यह आशा दिलाई है करि 
यदि मनुष्य चाहे तो वह्‌ अविद्या, दारिद्रय, व्याधि, दासता; 
मत्याचार, मलिनता तथा कदयैता को न केवल अपने प्रयतन से 
` उन्मूलित कर सकता है, बल्कि प्रकृति को भी अपनी इच्छानुसार 
बदल सकता है । वज्ञानिक.युग मे लोग अनुभव करने लगे हक 
.परम्परागत धमे संघार मे वास्तव जागृति लाने के स्थान पर 
निराशा फैलाता चला आया है । इस ने जीवन कला सिखलाने की 
'वजाए लोगों को दासता, हीनता, दीनता, मिथ्या सन्तोष का ही 
पाठ पढ़ते हए इन्हं कभी आत्मप्रशंसा, आत्मावलम्बन तथा 
` दायित्व की शिक्ञा नहीं दी । 
(ग) साहस - आत्म विवास तथा आशा के साथ मनुष्य में 
साहस का होना भौ परमावश्यकं है । अन्यथा वह प्राकरतिक 
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` वाधाश्रों तथा कटिनाइ्यो को जीत कर इन्द अपने दुलभ सुञ्रवसरो 
मे ववने के लिए क्तम होगा । यह्‌ एक जीवन-शास्त्र का 
महावाक्य हे कि “मनुष्य निभेयता तथा साहस के विना मनुष्य 
ही नदीं होता |” 
्रात्माचलम्बन, आशावाद तथा साहस दही तो जीवन की 
्माध्यात्मिकता के चिन्द्‌ दह । खरपने को नीच तथा तुच्छ जान कर 
निराश तथा मधभीत रहने मे कोई भी आध्यात्मिकता नहीं हे । 
किन्तु साधारण लोग अविद्या के वश में श्रौर मिथ्या विवासो 
- से प्रभावित हो कर भूटी नम्रता, मय तथा निराशा को ही स॒क्ति- 
साधन मान लेते हे । 
जो पुरुष अपने आप को स्वरूपतः अपरिमित तथा अनन्त 
निङ्चय करता है, वह॒ अवर ही आशावादी तथा साहसपूणे 
, होता हे । ह्‌ भय को जानता ही नही, क्योकि भय आत्मविद्वास 
की न्यूनता का प्रतीक है । आस्म विवास चौर भय कदापि एकत्रित 
नदीं हो सकते । अर चूंकि आत्मविदवास (स्वालम्बन) से 
वंचित व्यक्ति ही जीवन की परिभाषा मे नासिक होता है, अतः 
भय भी नास्तिकता का लक्तण है । ईदवर से भी हमे केवल उस 
ससय डर लगा करता है जव हम उसे श्रपने मुक्राविले मे एक 
अन्य सत्ता मानते हों । प्राचीन ऋषियों ने जीवन के एक अयन्त 
महस्वपूणे तथ्य की घोषणा की थी जव का था किः 
 शद्वितीयातुत्रेभयं भवति"! 
“दैत माब से दी डर की उत्पत्ति होती है ।" 
 . संसार मे तीन बड़े भयपाएट जति द । (क) इदवर का भय 
. (ख) -सप्यु का मय (गः) लोकसत का भय । किन्तु ्ात्मबित्‌ पुरुष 
इनमे से कोई भय नहीं रखत।, क्योकि वह (क) ईदवर को केवल 
-+्पना-त्प्र - “मानता. ही नही, अपितु साक्तात्‌. “जानता दे । 


क गक क 
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(ख) वह खव समभता है कि जो “सत्यः है उसके लिए अरभाघ 
नहीं, श्नौर हम सव का अपना आप (सवैभूतान्तरात्मा) सब 
प्रकार के भावों तथा श्रभावों का अन्तिम प्रमाण हे, क्योकि सभी 
न्याय्य परमाण अत्मज्योति से प्रकाशित व सिद्ध होते हँ । श्नौर 
(ग) बह लोकमत से इसलिए नहीं डरता कि वह पनी उस 
गम्भीरतम सत्ता के प्रति वादार होता है जो. सवैभूतात्मा हे । 
इस अन्तरात्मा के साथ तन्मयता स्थापित होते ही विकर जगत्‌ 
से भी अनुकूलता हो जाती है । 
साहसपूणे होना आध्यात्मिक व उच्च जीवन का च्रभ्रान्त 
चिह है । शायद शीतोष्ए, श्न्धकारालोक तो कभी एकत्रित हो 
जाए, किन्तु कापुरुषता तथा श्राध्यात्मिकता कभी इक्र नहीं रह्‌ 
सकते । 
संसार में दुख तथा अनेक प्रकार ङी वाधा को देखकर 
इससे उदासीन तथा अलग थलग हो रहना एक प्रकार का कापुर- 
पोचित पलायन दै । सम्यक्‌ श्रा्मज्ञान डरना तो दूर रहा, 
इख को सुख श्रौर कठिनाइयों को सविधानं तथा बाधा््नो को 
सु्रवसर्ो मे परिवितत करने का रासायनिक प्रभाव रखता है । 
स्वरूपतः जागृत लोग तो सुख तथा खस्ता चाहने के स्थान पर 
पने लिए आशंकापूं जौवन को वरण करते द । श्राशंकापूरौ 
स्थितियों क बुद्धिमानता के साथ सामना करना ्रात्मशक्ति को 
जगाता हे । 
संसार मे दुख, कठिनाइयो तथा वाधा का पाया जाना 
वाश्तव में हमारे लिए एक दुलेभ बरकत ह, जव कि उनकी श्रोर ` 
हमारा दृष्टिकोण ठीक हो । क्योकि उनके नाते ` ही. हम अपनी 
'शनाध्यात्मिक शक्ति तथा जागृति का श्रलुमान लगा सकते हँ । उस 
मनुष्य से वढृकर कौन श्रभागा होगा, जिसे दुख, कठिनाहयों तथा 
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वाधा््मो का सामना करने का सुचखवसर ही प्राप्त नहीं ह्म । 
किन्तु स्मरणीय ह कि दुख, कठिनादर्यो, बाधां के आगे सुक 
जाने मे कोई जीवन नहीं है । $ 

हम यहां आध्यात्मिक संग्राम के लिए ह, पाशविक युद्ध के 
लिए नहीं । हम तो मूठ, बुराई, कुरूपता, अत्याचार, संस्कारः 
लीक श्रमो तथा जीणे शीणे संस्थार््रो का टकर प्रतिवाद करना 
होगा हमे आलोक तथा अन्धकार, अनुराग तथा विद्धेष, न्याय तथा 
अन्याय, शान्ति तथा अशान्ति स्वास्थ्य तथा व्याधि के बीच लड़ाई 


लड़्नी होगी । मानव जीवन ही धमै क्त्र है, चौर उसमे उपयुक्त 


धरैयुद्ध करना ही जीवन ह । केवल उदासीन शान्ति, आत्मस्थिति 
तथा संसार त्याग मे कोई जीबन अथवा सफलता नहीं हे । विरक्ति 
तथा पलायन का माग भीर तथा भीत लोर्गो के लिए ही है । 

शक्ता को मुख्य प्रयोजन यही होना चाहिए कि वर मे स्वाव- 
लम्बन, आशा तथा साहस की रूह एक दी जाए रोर उनकी रग 
रग मे “ग्रहं ब्रह्मास्मि! का मनर ध्वनित हयो । दासता, निराशा 
तथा भय को आमूल नष्ट कर दिया जाए । उनके दिलों मे जीने के 
लिए श्भिरुचि हो । श्चौर बह स्वप्न मे भी संसार से भागने था 
मुक्त होने का स्याल दिल मे न ला सके । 

केवल आत्मज्ञान तथ। विज्ञान का समन्वय ही इस काम 
का ति उत्तम रूप से सम्पादन कर सकता है | मगर ॑अरव्‌ तक 
शरातमज्ञान विज्ञान से बेलबर चलता च्राया हे । चमर विज्ञान वेदान्त 
की खवर नहीं रखता । इन दोना के समन्वय श्रौर सहयोग में 
ही पूय पदिचम का मिलाप होने पर मानव जगत्‌ मे नवयुग का 
्माविर्भाव होगा । 


~ क अ = कपो 





१६, खगं का बीज 


संसार भे अनेक प्रकार के बीज पाए जाते है । @ौर वीजो 
के उगने का सवेसाधारण नियस यह्‌ है कि किसी प्रकार का वीज 
भूमि मे आरोपित होकर स्वप्रकाश के लिए उस भूमि सें से उपयुक्त 
द्रव्य ग्रहण करता हृ्मा पनपने ओर वदने लगेगा । ओौर अपनी 
परिणति की समाप्ति पर स्वयं ही परिपक्व फलके रूप मे फिर से 
प्रगट हो जाएगा । बीज अपने रूप मे तो अपने वेष्टन से प्रभावित 
होकर बदलता हृष्मा दिखाई देता है, किन्तु इसका असली काम 
अपने वेष्टन को अपने स्वभावानुक्रूल च्रौर स्वरूपम म बदलना हे । 
वह पने वाहरी रूप को कुर्वन करके ही अपने विरोप स्वभाव 
अथवा स्वरूप का प्रकाश कर सकता हे । मौर जिस वीज को 
अपने रूप में मिट जाना मंजूर नहीं है, वह अपने स्वभाव को 
श्नपने वेष्टन पर अंकित नहीं कर सकता । बीज के प्रसफुटित तथा 
विकसित होने का अथं स्वप्रकाश से इतर कुह नहीं । मौर विशाल 
दृष्टि से देखा जाए तो प्रत्येक जीवन का केन्द्रक गुण आत्मप्रकाश 
ही दिखाई देगा । ओर यह आत्मप्रकाश अपने बाह्ल स्प का 
त्याग करने च्रौर वेष्टन को अपने आन्तरिक रूप मे परिवर्तित 
करने से ही सम्भव होता है । 
यदि कोड वीज वाह्य रूप को त्यागता हृच्मा भी वेष्टन को 
अपने स्वमावानुक्रूल न बदल सके तो वह जीवित नीं कला 
सकता । जीवन कभी शरोर किसी अवस्थामेभी गतिहीन तथा 
निष्किय अवस्थ! में नहीं रह सकता । जीवन केवल होने का नाम 
नहीं हे । जीवन में परिणति तथा रना शक्ति का होना आवद्यक 
है । सवे जीवन का सार तत्व यड है कि यह निर्दिष्ट तथा पूषेनि- 
रूपित रूप से कडेपन के साथ भविष्यवाणी का विषय होने के 
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स्थान पर सद्‌ स्वतन्ब, विभिच्नतापूो तथा शनदार रेगारंगी से 
भरपूर ह्या करता हे । यह्‌ सवेदा अपना कोई न कोई प्रयोजन 
रखता ह्या सदा अगे की ओर श्रप्रसर होता हे श्रौर स्वभावतः 
रभावशाली तथा सबल होने के च्रतिरिक्त जिस वस्तु को भी दता 
हे, उसमे अपने स्वभावानसार परिवतेन लाता हु प्रस्येक उहीपक 
का सक्रिय रूम से उत्तर देता हे । 

एक उदाहरण लीजिए । गुललाव का वीज भूमि में पड़्कर 
अनुच्रूल घटनाय मे अपने आन्तरिक स्वभाव व स्वरूप सें 
परिवतिंत करने लगता दै । कीच, दुगैन्ध तथ। कदयेतापूणे क्ते मे 
जन्म लेता हुता मी अपने वेष्टन को इयामलता, पूलँ के सौन्दये 
रीर सौरभ मे वदल डालता हे । निस्सन्देह वह बाहर से द्रव्य 
लेता है। किन्तु वह्‌ इस द्रव्य को ग्रहण करके इसे श्रपने 
स्वभावालुक्रूल नया रूप तथा मूल्य प्रदान करता हे । चौर रूप 
दृष्टि से अपनी मस्यु को आमन्त्रित करता हुता स्वरूपतः नवजीवन 
पाकर अपनी अपनी एक नूतन सृष्टि सच लेता हे । 

मनुष्य मी तो अपने स्तर पर एक प्रकार का वीज दी दै, ओर 
यदि इसकी आन्तरिक उम॑गे' तथा आकार को देखकर इसे स्वगे 
का वीज कहा जाए तो अनुचित न होगा । सभी प्राणि के मध्य 
केवल मनुष्य को ही स्व ( अदश जगत्‌ ) ख्याल आया करता 
हे । चनौर उसका हदय भी आदश जगत्‌ के लिए अमिट तङ्प 
रखता है । इसे अपनी वतैमान परिस्थिति, जिसमे इतनी अविद्या, 
बुराई, कदथैता टुख तथा बन्धन पाए जते द, पसन्द ही नदीं दे । 
किन्तु वह अपनी प्राक्‌ विज्ञान अवस्था म पने वास्तविक अनुभव 
से यह सममकर कि वह्‌ इस प्रकार जगत्‌ को अपनी अल्प शक्ति 
द्वारा सुधारने मे असमथ हैः अपने मन को प्रचाने के लिए 


्मासमानी दुनिया मे एक ' कल्पित श्रादशौ जगत्‌ रचकर' 


प पी 
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मरणोपरान्त उसमे जाकर वसने की बालकवत अशा रखता हे । 

किन्तु इस प्रथ्वी पर मानव जीवन केवल यही श्रथ तर्था 
उदर्य रखता है कि वह्‌ श्रव श्रौर यहां अपनी राह से स्वगे को 
मूर्तिमान करे । इसी रचनात्मक क्रिया मे ही मनुष्य का सच्चा 
मोक्त, शान्ति ओर श्रानन्द पाए जाते हे । इस प्रकार की रचना के 
सिवा मानव जीवन च्रौर कों भी श्रथ या उदर्य नहीं रखतां । 
यह स्वगे का बीज ही प्र्वी पर सचाई, भलाई तथा सुन्दरता के 
मूल्य जगत्‌ की रचना कर सकता हे । वह्‌ परलोक की तैयारी के 
लिए यहां नहीं मेजा गया । वह्‌ पो यदीं अपनी प्रकृति माता से 
जन्म लेकर जीवन के वोद्धिक, नैतिक, कलात्मक तथा आध्यास्मिक 
विकास के लिए प्रगट हृच्मा हे । ज्रपरच, मनुष्य केवल स्वगे का 
बीज ही नही, इस प्रध्वी पर जीवन का अन्तिम फल भी हे । 

कच्चा बीज कुक्कर पैदा नहीं कर सकता । वह जोवित होने पर 
भी सचनात्सक शक्ति नहीं रखता । किन्तु पक्का वीज अपने ल्पमें 
खष्टः किन्तु ्रपने स्वरूप म खष्टा होता है । उस ने जिस वृत्त 
से जन्म लिया दै, उसके सदश अनेक घृक्त उत्पन्न कर सकता हे । 
यदी स्थिति मनुष्य ( स्वर्गीय बीज ) की हे । जब तक वह कच्चा 
हे अर्थात्‌ जब तक वह अपने श्राप में जाग कर अपनी अनन्त 
सम्भावनाश्रों की खवर नदीं रखता; उस समय तक बह भी एक 
खष्ट वस्तु मात्र ही हः वह स्वयं वेष्टन के सारे जीता हुमा 
नवस्रष्टि रचने की त्तमता नहीं रखता । 

किन्तु पक्का मनुष्य जिसमे आत्मचेतन्य, वुद्धि, कल्पना- 
शक्ति ओर दायित्व प्रचुर मात्रा में विकसित हो चके है, अपने 
लिए यथेष्ट सृष्टि सच सकता है ओौर वह अपनी यथेष्ट रूप मे 
स्वरचित सृष्टि को अपना स्वगे मानता ह । जैसा कि पहले कहा जा 
जा चुका है, प्राकृत जगत्‌ इस नव-निर्माण के लिए कच्चा मसाला 
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(इपकरण) पेश करता हे । बुद्धि सृष्टि नियमों के आविष्कार रौर 
यान्त्रिक रचनां द्रारा इस मसाले पर नियन्त्रण प्राप्त करती हे । 
कल्पना शक्ति श्रादशे जगत की रूपरेखा का उपहार हमारी सेट 
करती है श्रौर हमारी श्चदम्य इच्छा शक्ति किसी वाधा या विघ्न 
के श्मागे सिर नदीं सुका । 


^ 


मानव परिपक्ता का एक अ्रभ्रान्त चिह यह्‌ है कि वह्‌ अपने 
को इस रचना शक्ति के साथ एक जानता है, जो विङ्व जगत्‌ को 
सत्ता सम्पन्न करती हे । बह केवल श्रपने रूप मे ही एक तुच्छ 
परिमित रचित्त जीव प्रतीत होता है । किन्तु वह यह अपरोक्तानुभूति 
रखता ह कि वह स्वयं सार तत्व (आत्मा, ब्रह्य) है, वह रूप मे श्रंश 
कितु स्वरूप म समग्र है, इसका रचियता उससे बाहर या उससे 
हतर नहीं है, वह स्वयं ही अपने वास्तव स्वरूप मे स्वे सष्ठ हैः 
व्यक्ति तथा समाज उसके अपने ही दो ध्रवात्मक विभाव हेः 
खरूपतः वह्‌ न जीव है न ईद्वर । मनुष्य ने आज तक जो वड़े से 
वड़ा रहस्योद्घाटन किया ह, रौर जिसके सम्मुख आरान्विक शक्ति 
का आविष्कार मी तुच्छ प्रतीत होता हेः यह ह कि 

“श्यमात्मा ब्रह्म ॥'' 

यह्‌ आत्मा (ही) ब्रह (मूल सत्ता) हं ॥ 

यावत्‌ मनुष्य अपने अप को नीं जानता; बह समुन्नत तथा 
सुसभ्य होकर भी श्रपक्व ही रहता हं । ५ अपने भीतर से 
अपने चतुरदिक आदशे जगत्‌ का निर्माए करने मे सफल नहीं हो 
सकता, क्योकि उसे अपनी वास्तविक स्थिति तथा स्थान की सुध 
ही नहीं होती । ` 

किन्तु इस अवसर पर इस महस्वपूे तथ्य का समभना 
आवङ्यक है, कि प्र्वी पर स्वग निर्माए एक व्यक्तिगत मामला 
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नदीं हे। सामूहिक जागृति तथा पक्वता से ही यह मदान्‌ काये 
सम्पन्न होता है । इसके लिए रशिन्ञामे भी श्रामूल परिवतेन 
अपेकतित है । वह॒ शक्ता जो मन्य को अल्प, तुच्छ, लुद्र॒ जीव 
वतलाती हुई इसे आत्म निभैरता से वंचित रखती हे, इस में स्वम 
निर्माण के लिए दायित्व का भाव नहीं भर सकती । केवलः 
आन्तरिक शक्तियों का जागरण ही वाह्य स्वगै रचना को सम्भव 
वना सकता हैः जव कि उसके साथ साथ सभी व्यक्तियों तथा 
जातियों में सहकारिता पाई जाए । रौर तभी विज्ञान कौ विस्मयकर 
तथा निरन्तर उन्नतिशील शक्ति ध्ट॑सात्मक उदयो के स्थान पर 
रचनात्मक कार्यो मं प्रयुक्त हो सकेगी । व्यक्तिगत प्रयत्न से 
मनुष्य केवल अपने मस्तिष्क के किसी कोने में व्यक्तिगत स्वम रच 
सकता दे । चौर चूंकि जीवन अपने वेष्टन से सम्बद्ध हृ 
विना नहीं रह सकता, इस लिए व्यक्तिगत स्वगै-निर्माण करने 
वाले लोगो को अपने वेष्टन के अन्तरीत वास्तविक नरक का भी 
भागी होना पड़ता हे । मानव जीवन की समस्या तमी यथेष्ट स्प 
से हल हो सकती ह, कि जव इसे युगपत्‌ पैयक्तिक तथा सामूहिक 
रीति से हल करने का प्रयत्न किया जाए । इस मे सफलता-प्राप्नि 
के लिए संसृति तथा व्यवस्था आवर्यक है । चनौर जव कि 
संसृति प्रायः एक व्यक्तिगत मामला हे, व्यवस्था एकं सामूहिक 
प्ररन हे । 


ल # 
२०. नईं दुनिया की नई मान्यतां 

म्य ने इस धर्वी पर जिस नए आदश जगत्‌ की रचना 

के लिए जन्म लिया ह, अव उसके निर्माण का समय श्रा. गया हे । 
विज्ञानने परिस्थिति को विल्छुल वदल डाला है । मनुष्य की शक्ति 
रत्यधिक वद्‌ जने से प्रकृति, की प्रचण्ड तथा भयावह शक्तियाँ 
दिन प्रति दिन उसकी नुगत होती चली जा रही ह । देश काल 
के व्यवधान घटते रौर मिटते जा रदे है। परैस, टेलिफोन, 
टेलिविजन, वायरलेस रेडियो तथा यातायात कौ अपू सुविधा 
से विचार बड़ी तेजी के साथ प्रसास हो रे ह । आज थ्वी 
के किसी कोने से कोई व्यक्ति बोलता या गाता है तो. उसे सारी 
दुनिया सुन सकती दै । दिन प्रति ` दिन नए से नए आविष्कार 
तथा यन्तर निर्माण हो रहे हँ ।.शारीरिक श्रम का वो हल्का हो 
` गया हे । धिभिन्न जातिरयो, धमे-सम्प्रदायो तथा दन धारा भे 
स्रापसी लेन देन जारी हे .प्राचौन मतो तथा मान्यता पर 
निर्भाकरितापूषैक कड श्रालोचना हो रदी है । धारणात . तथा 
दृष्टिकोण म कऋन्तियों का वाद आरहादै। बुद्धि की 
प्राधान्यता ने अपना सावेभौमिक राज्य स्थापित कर लिया द । 
कभी मनुष्य केवल खुदकी पर ही चलता था । फिर समुद्र मे 
मछलियां के समान तैरने लगा च्रौर श्रव तो उसने समुद्र के 
्न्तस्थलो को भी छान मारा हे । रौर वायुमण्डल मे तथा उससे 
भी) उपर सदा वदती हृद गति के साथ उड़ने लगा है । महीनों 
की .यात्रारे घंटों मे. तय हो रही है, ओर सम्भवतः शीघ्रः ही 
मिनटों भे तय होने लगी । चीर अव पूली वार उसे स्याल 
श्राने लगा है किं चोद्‌ तथा अन्य रहो का भी पयेटन किंया जाए ॥ 


इस नई रौर तेजी के साथ बदलती हई दुनिया मेँ' 
पुराने धुयने विचार रह्‌ नहीं सकते । पहले से ही इनका वाप्पी- 
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करण च्रारम्भदो चका दै] नया श्रौर भद्रतर संसार (पार्थिव 
स्वगे), जिसे हमने सत्ता सम्पन्न करना है, नए विचारो व नई 
मान्यताश्रों की दुनिया दोगा । सचा, भलाई ब सुन्दरता कै परस 
मूल्यो के सिवा वाकी सभी मानवरचित मूल्यो का अतिक्रान्त 
परिवतेन हो जाएगा । 

किन्तु इन नित नए परिषतेनों से डरने की कोई श्रावदयकता 
नहीं है । हमें सुक्तहृदय तथा र्नात्मक आलोचना के साथ इनका 
श्रभ्ययन करते हुए सचाई को प्रहण करने के लिए सदा तत्पर 
रहना चाहिए । श्रौर पुरातन मान्यता के विषय मे अलंन्यता का 
ख्याल विल्कुल छोड देना चाहिए । जीवन विकास की माँग तो यह 
है कि हम नवीन मान्यतां की जोँव-पड़ताल के लिए तैयार रह । 
जीवनच्मानन्द अनुकरण के स्थान पर निरन्तर नवीनीकरण में हे । 


जीवन विकास का आगामी रुख दिखलाने के लिए हमं 
कतिपय पुरातन मान्यता ओरौर उनके सुकाविले मे नए रश्टिकोणों 
फो पेश करेगे । 

(क) अरव तक तो विद्वास का चरथं अअतिप्राकृतिक में 
विवास सममा जाता रहा दै । आत्मावलम्बी पुरुष को उद्धत 
तथा धमेहीन समभा जाता था। सुरिकल से ही किसी 
को यह कहने का साहस होता था कि भ दू, “पै जानता 
ह, “ते कहता ह, “म करूंगा) “कर के दिखलाङगा" । 
साधारण लोग इस विद्वास में हौ धमेभाव देखते थे कि “भै कुल 
नहीं ह» “मे कल नदीं जानता", “भै क्छ नीं करः सकता, 
“भगवान्‌ ही सव कुर है”, “वदी सव कु जानता श्रौर करता 
हे, ब “हमारे पूवैजो ने एेसा कदा है ।' “हमारे धमै ग्रन्थ ठेसा 
कहते दै ।” “वदी ङ होगा जो मालिक को मंजूर होगा ।” 

किन्तु नह दुनिया मे जीने की बुनियाद आत्म-गौरव पर 


जौवन-रहस्य ६६ 


होगी । मलुष्य तपनी सन्ता से इनकार करने या अपने होने सेः 
शरमाने की बजाए गौरव के साथ इसे स्वीकार करता हा 
अपनी अन्तरात्मा को ही अन्तिम प्रमाण निरिचत करेगा । 
वह सभी मरतो ओर भरनो काञ्राप ही निर्णायक होता 
हा यह कटने से कभी नहीं भिमकेगा कि “गँ जानता ह" ओर 
“भे कहता ह" । जौर न ही बह कसंत् तथा दायित्व से इनकारी 
ही होगा । अपितु वह्‌ संसार मे क्रान्तिकारी परिवतेन लाने के लिए 
वृत्त होता हुता अपने पव पर॒खड़ा होकर सामने देख 
सकेगा । बह दूसरे लोगों का यथोचित सम्मान तो करेगा, 
किन्तु किसी के आगे सुकना या किसी की पूजा करना उसके 
लिए असह्य होगा । 


(ख) पिछले युगो मे दीनता तथा हीनता पर वल दिया गया 
था ओर आज भी श्रपने चाप को नीच, तच्छ, नगस्य बतलाना 
सौभाग्य की पूजी माना जाता है । किन्तु नवयुग मे साम्यता, 
आपसी सम्मान तथा च्रातम प्रशंसा पर जोर होगा । सभी व्यक्ति 
तथा जातियों न तो अपने को दूसरों से उच्चतर जनिगी ओर न 
नीचतर । प्रत्येक व्यक्ति की अदेतीयता तथा अतुलता पर दृष्टि 
रखते हुए इसे साधन के स्थान पर साध्य समभा जाएगा चनौर 
किसी के आगे छुकने, हाथ जोड़ने, एक टश पर खड़े होने, चरण 
हने व चूमने, चरणधूलि माथे या होढों पर लगाने, अष्टंग दण्डवत्‌ 
करने, अपने को अधम रौर दूसरों को श्रे ठ मानने को मानसिकं 
ज्याधि के विह सममा जायगा । यहाँ तक कि देव के सम्बन्ध 
मेभी,जो कि मनुष्य की सम्भाव्य पूरेता का प्रतीक है, इन 
दासोचित रीपियों का परित्याग कर दिया जाएगा । 


रत्येकं व्यक्ति की अन्तरात्मा ही परमात्मा है । अपने से । 


बाहर या अपने से उपर नहीं । परमात्मा के सम्बन्ध मे ठेसी 
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-ज्ञानमूलक धारण आत्मप्रशंसा को वदृाती हई पुराने छुवडेपन को 
दूर कर देगी । इसमे तनिक सन्देह नही कि बाल्य इदवर क्री 


धारणा भी श्रज्ञान मे सहारा दिय। करती है । किन्तु यष इमारी 
श्रविद्या श्रौर दुबैलता को दूर नदीं होने देती । इसके विपरीत 
श्मान्तरिक रवर (परम श्रात्मा) की धारणा उभारने तथा वलवान्‌ 
बनाने का प्रभाव रखती है । पुरातन तजं कौ भक्ति दासता की 
द्धिल के सिवा कुछ नदीं । हमे अव नवयुग मे आलमम्रशंसा तथ। 
श्ात्मनिणेय की ओर लगातार अ्रागे बद्ना दोगा । 


(ग) श्रव तक श्मात्म-समपैण को ही भवित्िसार माना गया 


षे! फेला दोना स्वाभाविक था, वयोकि पिछले युगो मेनतो 


्रातमज्ञान का उजाला सवत्र फैला ह्या था च्रौर न दी मनु्य को 
वह्‌ परम अद्भुत वैज्ञानिक शक्ति लच्॒ थी, जो अव उसे प्राप्त 
हे । वह तो सृष्टि की भयानक तथा . महान्‌ शक्रितियों को देख कर 
कम्पित होता हुता इनमे व्यक्तित्व श्रारोपित करके. उन्हे प्रसन्न करने 


के साधन सोचा करता था श्रौर बह पने को अत्यन्त ुद्र 


निरय करने के श्रतिरिक्त कोद चारादहीन देख पाता था। 
किन्तु व मनुष्य अपनी शक्ति मे जाग कर. देखने लगा है कि 
समस्त प्राकृतिकः शक्ति वस्तुतः उसकी श्रपनी ही शक्ति हे, जो 
उसके जागने पर उसकी सेवा का श्रवसर पाने की प्रतीन्ता में दै । 
वह पनी श्रात्मसन्ता में स्वयं ही शक्तिमान तथा खष्टा हे । रौर 
श्रव वह देखने लगा है कि दायित्वहीन आत्मसमर्पण शशव मन 
का चिन्ह है । माता-पिता के रागे शिशु ` का आआत्मसमपेण एक 
स्वाभाविक वात है । किन्तु परिपक्व वस्था मे तो इसे आत्मसमपैण 
के स्थान पर दायित्व का जीवन व्यतीत करना होगा । आत्म 
समए का शैशव सिद्धान्त मानव परिपक्वता मे वाधक दै । 
यावत्‌ हम अपने स्वरूप से अपरिचित थे, तावत्‌ आर्मसमपैणए एक 


जीवन-रहस्य १०१. 


स्वाभाविक वात थी । किंतु अनव यह्‌ मानव जति की भावी प्रगति 
मे कठोर वाधादहो रहा हे | ` जब तक इस प्रथ्वी पर मनुष्य का 
स्नाविर्भाव न ह्या था, तब तक तो विकास नियम अज्ञात रूप से' 
काम करता था । किन्तु मनुष्य के अभ्युदय पर इसे मानव चेतना 
की रह्‌ से च्रपनी सांस्कृतिक श्रद्ालिकारपे स्वयं ही निमित करनी 
होगी । दूसरे शब्दों में यहं कहना ठीक होगा कि भावी विकास 
मनुष्य के पने हाथ मेँ हे । अव॒ नि्भेरशीलता की वस्था 
से उपर उट जाने पर उसका जीबन रचना तथा दायित्व मे है । 
श्रपने दायि को संभाले विना वह न केवल श्रग्रसर हो सकेगाः 
्मपितु उसकी अपनी सन्ता भी सुरक्तित न होगी । 

(च) श्रा तक मनुष्य को प्रायः यही शित्त दी गर्दै दै कि 
“मनुष्य जीवन की सफलता स्वेच्छा को मगवतेच्छा में विलय कर ` 
देने से है । वरयोकि मनुष्य का अपना कु नहीं । बह तो सम्पूणेतः 
भगवत्सम्पत्ति होने से भगवतेच्छा की पूतं के लिए _ जीता 
है । रेखा करने से उसे परलोक म ईदवरसहवास प्राप्त होगा व 
स्वग में स्थान मिल जायगा 1” किन्तु नव जागरण की जयोति में यहं 
सिद्धान्त दिक नहीं सकता । हम तो यहोँ अपना जीवन बसर 
करने तथा श्चपना जीवन परिपूौ करने के लिए हे । चरर हमारा 
करैव्य मानव भाग्य को सुधारना श्रौर इसी, दुनिया को प्रसन्नतर 
बनाना है । मलुष्य किसी भी भ्रमु का दास नींद उसकी 
सत्ता सतः सिद्ध तथा स्वयंप्रकाश दै; रौर जिस प्रकृति को अपने 
चतुर्दिक्‌ पाता दै बह मी कोई न्य, सत्ता नही. उसकी चप्नी 
शित, पना विस्तार अपनी विभूति तथा च्रपनी ही शोभा है| 
इसे तो प्रति द्वारा श्रपनी नित, नई पूरोतार् के प्रकाश मेही 
चिर नवीन प्रसन्नता उपलब्ध करनी होगी । 

` सृष्टि नियम भी हमारे सिरो पर सत्ता रूढ होने के स्थान पर 
हमारी अपनी ही प्रकृति व शक्ति के अपने नियम ही है । मनुष्य 
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स्वरूपतः नित्यमुक्त है । किन्तु अपने संघात मे अपनी ही विर्व- 
व्यापी भ्रकृति के नियमों के अधीन हे । ओर उसका यह जन्मा- 
धिकार है कि वह इन नियमों को जान कर इनकी अनुगति द्वारा 
इन्दं मानवो देश्य के लिए प्रयोग मे लाए । इस प्रकार उसकी 
वोद्धिक तथा क्रियात्मक अनुगति भी उसके आध्यात्मिक आधिपत्य 
का साधन बन जाती हे । भला इस तथ्य की ओर से कौन ओंघिं 
मूद सकता हे कि हमारे शरीर तथा मन को प्राकृतिक तथा जीव- 
विज्ञान सम्वन्धी नियमों का अनुयायी रहना होगा । किन्तु हमारी 
आत्मा तो इन्हीं नियमों को अपने आध्यात्मिक उदेदयों के लिए 
काम म लाएगी । मानवता की यही रासायनिक शक्ति ही उसकी 
बाह्य अनुगति को आन्तरिक आधिपत्य चौर वास्तविक वन्ध को 
जीवित मोक्त मे परिएत कर देती है । हमारी रकृत भानवता जो 
चछ सिर पर गुजरे उसे सहने में नही, मानव जीवन के विहेष 
गुण आविष्कारः रचना, योजना, तथा सहकारिता ह । इन्दं गुणों 
के नाते वहं भोतिक अकति को श्रपने नियन्रण में लाता हुता इन्द 
अपनी इच्छा से अवैयक्तिकं उदेदर्यो की सेवा मँ लगा सकता है । 
इसकी मानवता जीवन के सहन मात्रमे या जो सिर पर गुजरे 
उसी म सन्तुष्ट रहने के स्थान पर विद्रोह, पुननिर्माण तथा 
नवीनीकरण में हे । 


, ड) आज तक हमारी सभ्यता आपसी संघ के पाशविक 
नियमानुद्रूल रही है । यही संघषै उग्र तथा विस्तृत रूप धारण 
करके युद्ध का कारण वनता ह । किन्तु अव लोग इस महत्वपूणै 
तथ्य की ओर जागने लगे ह, कि हमारी सभ्यता की स्थापना 
पारस्परिक सहायता व सहकारिता पर होनी चाहिए । व्यक्ति तथा 
जातिर्यो के मध्य सम्यक्‌ सम्बन्ध का नाम ही सभ्यता ह । ्रापसी 


 संघषे से उत्पन्न होने वाली लडाइयाँ अव इतनी भयानक व 
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विनाशकारी रूप धारण कर चुकी है, कि अव तो सारी भानव 
जाति ही खतरे मे है । निस्सन्देह विज्ञान शक्ति देता दै, किन्त 
यदि विज्ञान-परदत्त शक्ति परस्पर सहकारिता के स्थान पर श्रापसी 
संघपे मे लगा दी जाए, तव विज्ञान भौ एक अभिशाप मात्र रह 
जाता हे । परन्तु यदि हम अपनी शक्तियो को परस्पर सहायता के 
लिए बरतने लगे तव विज्ञान भी इस दुनिया मे बड़ी से बड़ी 
बरकत हो सकता ह । इससे स्पष्ट होता हे कि वैज्ञानिक उन्नति के 
साथ नैतिक एवं श्राध्यात्मिक उन्नति का होना भी आवरेयक हे । 
्माजकल हमारा विज्ञान तो लगातार वदता चला जा रहा है। 
किन्तु हमारी नीति पुरानी धुरानी है । श्रौर जव विज्ञान ने सारी 
दुनिया को आर्थिक ब यान्त्रिक रूप से एक कर दिया हे, हमे नैतिक 
छर चध्यास्मिक रीति से भी एक होना होगा । यह्‌ आन्तरिक 
मिलाप आपसी संघषे तथा शोषण के स्थान पर परस्पर सहायता 
तथा सहकारिता के सिद्धान्त को स्थापित करेगा । तव युयुसा का पैत्रिक 
भाव वाह्य पदार्थो के स्थान पर सस्कृतिक उदेदरयो के लिए वरता 
जाएगा अर्थात्‌ हम सम्पत्ति, शक्ति तथा मान मर्यादा के लिए परस्पर 
संघर्षे के स्थान पर बौद्धिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक गुणो मे एक 
दूसरे से प्रागे बढ़ने के लिए यत्नशील होगि रौर इस प्रकार की 
सस्करतिक उन्नति मानन जाति की सामूहिक सम्पत्ति होगी । 

(च) अगामी युग में मुक्ति के स्थान पर प्रसन्नता हमारा 
ल्य होगी । हम दुख भरे संसार से य॒क्रिति की इच्छा रखने कौ 
बजाए सामूहिक प्रयत्न से इसी संसार को ही प्रसन्न से प्रसन्नतर 
बनाने के इच्छुक होगे । संसार मे दुख का बाहुल्य देख कर अज 
तक हम भागने तथा जान छंडाने की चेष्टा करते अ्राए ह । किन्तु 
श्व विज्ञान ने इस नई आशा को जन्म दिया हे कि मठुष्य च्रपनी 
बुद्धि, कल्पना शक्ति तथा पुरुषाथे द्वारा इस जगत्‌ को बदल सकता 
ड । कोयले को उजाले, बाधा को शक्ति, खाद को सुगन्धि, विष 
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को चमत, पाशविकता को मानवता ` खोर कदर्यता को सौन्दय में 
परिणत कर सकता हे । रौर इसलिए अव समय ओ गया हे कि 
म्य जीवन से मुक्ति पाने की बजाए स्वयं जीवन को उसके 
वन्धर्नो.तथा सीमानो से सुक्त करता हु, इसी जीवन तथा इसी 
प्रथ्वीपर परम आनन्द प्राप्तः करेगा । + 


`, इस निरतिशय त्रानन्द का रहस्य अपरा प्रकृति की वजाए 
पर प्रकृति मे अपने धन.तथा शान्ति की खोज है । . अपरा प्रकृति 
म च्चानन्द की क्षणिक फलकं तो मिल सकती है किन इनसे 
पहले शून्यतां रौर बाद मे दुख अर विषाद पाए जाति ह; जव किं - 
परा प्रकृति विशुद्ध श्रानन्द का अरखुट . भरडार हे । वस्तुतः 
हमारा जीवन क्तत ही परा प्रकृति है, जव कि. अपरा प्रकृति तो. 
परा प्रकृति के प्रकाशन का साधन मात्र ही है। हमारी मानवता 
इसी वात मे है कि हम अपने . जीषनेदेदयों को अपरा प्रकृति से 
से परा प्रकृति में स्थानान्तरित कर दें ।. किन्तु. इसका यह्‌ रथे 
नहीं कि हम अपरा प्रकृति से अपना सम्बन्ध तोडने या.इसे 
विल्ुल मुला देने का प्रयत्न करने लँ । यह वात सदा स्मरणीय 
है कि अपरा प्रकृति द्वारा ही परा प्रकृति का प्रकाशन हो सकता 
हे । प्रकाशन के बिना जीवन ही कहाँ १: यदि संगीतकार गला या 
कोई वाय न रखता हो तो वह श्नपनी राग विद्या का प्रदशेन करेगा 
ही केसे ? अपरा प्रकृति को माया कह कर इससे अपना सम्बन्ध 
काट लेना एक प्रकार का. आ्ात्मवात ही है । हमे तो, चाहिए कि 
हम अपरा प्रकृति का त्याग करने के स्थान पर चिज्ञान द्वारा इसे 
वश में लाकर मानवोदेदयों की सेवा के लिए काम मे लाए । 
अव तक हम संसार में केवल वाहय,सुखो मे.ही नन्दः ददते. 
रहे है । किन्तु मानव जीवन का. स्थायी तथा पूणे : च्रानन्द परस्पर 
सहायक होने तथा भौतिक जगत्‌ .मे कला, हारा सौन्दयै उन्न ` 
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करने में है । चौर जव अपरा प्रकृति भी -सचाईैः भला, प्रेम; 
सामज्जस्य ओर सौन्दये के प्रकाशन का साधन वन जाएगी तब 
यही दुःख मरी निया परम लोक व परमधाम हो जाएगी । 
यही, मरणोपरान्त नदीं, मनुष्य परम सम्पद्‌ तथा परम गति को 
पाता हुच्रा कृ्छृत्य होगा । । 
(छ) खव तक सांसारिक मर्यादा का मानदण्ड सम्पत्ति तथा 
श्राय को समा जाताथा। किन्तु नई दुनिया मे सम्मान का 
मान दण्ड उपयोगी तथा भली प्रकार किया ह्या निष्काम कम्‌ 
गा । ओौर प्रथक्‌ सम्पत्ति तथा आय को पाशविकता कामाप 
समभा जाएगा । निजी लाभ व व्यवितगत सम्पत्ति चाहने वाले लोग 
समाज के शच्च समे जाएंगे । किसी व्यक्ति की मानता का 
अनुमान केवल इस वात से लगाया जायगा कि उसने अपने तथा 
दूसरों के सामूष्टिक जीवन की उन्नति तथा पृणता के लए क्या 
कुछ किया हे । रौर कँ तक वह्‌ वैयक्तिक उदेदर्यो के लिए 
जीता है । मजवूरी गरीवी साधुता का लक्षण नहीं एक अस्य 
्भिशाप, च्यौर वैयक्तिक सम्पत्ति गौरव की बजाए लञ्जञाकारक 
मानी जाएगी । लोग परस्पर भिलकर एक दूसरे के लिए जीना 
सीखगे ऋौर केवल निजी उन्नति तथा सक्ति को एक प्रकार व 
सामाजिक व्याधि समभा जाएगा । अविद्या, दारिद्र, वोमारी ओौर 
अत्याचार की समस्या्रों को सामूहिक रीति से हल किया जाएगा । 
श्रौर इन समस्यार््रो के हल मे सेद्धान्तिक . तथा क््ात्मक रूप में 
सहायता देने बालों को ही महापुरुष या महात्मा की पदवी मिल 
सकेगी । संसार से भाग कर गुफा््ो मे छिपने ` वालो को कभी 
नहीं । रौर अनि वाले युग मे दानी के घमंड ओर भिखारी की 
हीनता के लिए को स्थान ही न होगा । . 


--------- - 














२१. दो बडे तत्र तथा भप 


मनुष्य केवल एक प्रकार का उन्नत -पशु ही नहीं, प्रत्युत्‌ 
इछ श्रोर भी दे । इस शौर मे दी तो उसकी विरोप महानता का 
भेद निदित दै । श्नौर वह जव तक इस भेद को यथावत्‌ जान 


.नहीं लेता, अपनी पूणता को लाम नहीं कर सकता। 


पशु पत्ती भी जीते तो है, किन्तु वह अपने जीने को जानने, 
समभने, अध्ययन करने की योग्यता नहीं रखते । जवकि मनुष्य 
केवल अपने जीने को जानता ही नही, वल्कि इसके अथै, उदेदय 
तथा मूल्य का विचार भी करता है । उसे अपनी वास्तविक सत्ता 
के ज्ञान के साथ साथ अपनी सम्भाव्य व श्रादशे सत्ता का भी 
स्याल आता है । वह्‌ अने होने पर वतैमान से सन्तुष्ट न रहता 
हरा सोचा करता है कि वह्‌ भविष्य मे क्या हो सकता है । आदश 
दशेन की योग्यता किसी अन्य प्राणी नहीं देखी जाती । मनुष्य 
पने सम्भाव्य रूप के सम्मुख अपने को पूणो देखकर असन्तुष्ट 
श्नौर वेचैन हो रहा है ओर इसी दिव्य असन्तोष मे उसकी अनन्त 
प्रगतिशीलता का बीज पाया जाता है । यदि बहु इतर ` जीवों के 
समान अपनी वतेमान दशा में सन्तुष्ट रह सक्ता, तव वह कोई 
उन्नति न कर सकता । इसलिए उसकी वर्षमानं अशान्ति तथा 
श्रङ्लता भी वस्तुतः उसके भावी परमानन्द की ही सूचक है । 

किन्तु, आत्म ज्ञान की कमी यहां पर एक चौर भ्रम खड़ा कर 
देती है, जो मनुष्य को लगातार उपर उठने के स्थान मे उसके 
अथाह अधःपतन का कारण हो जाता है । इस महत्‌ भरम की 
उत्पत्ति यो होती है कि मनुष्य श्रपने श्ननजानपन मे अपने को 
अपनी वास्तविक सत्ता मान कर श्रपनी ही सम्भाव्य सत्ता को 
श्रपने से एक अन्य तथा प्रथक्‌ सत्ता निरचय करके उसकी पूजा- 
अचेना करने लगता हे । श्मौर १ यह नहं जानता, किं 
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जिसे वह उच्चतम इष्टदेव मान कर उसकी शरण ज्ञे रहा हि, 
वह वास्तव में उसकी दी अखण्ड सत्ता का दूसरा सिरा दै । ससीम 
चरर असीम, अपू ओर पूं उसके अपने ही अविभाज्य पत्त ह । 


इस पुराने तथा व्यापक भ्रम के फलस्वरूप मनुष्य अपने को 
महान, शक्तिमान, अनन्त ओर एक दिव्य सत्ता मानने रौर जानने 
के स्थान मे अपने को दीन हीन जानकर अपने ही सम्भाव्य रूप 
की शरण लेता हरा सँ मूखं खल कामी का गीत अलापने मे 
जरा नहीं शरमाता ! चौर पने अनन्त श्यादशौ की ज्योतिसैय 
उचा म निरन्तर उठते चले जाने की वजाय वह्‌ अपने को 
अत्यन्त तुच्छ ओर नीच मानकर भूटी नम्रता का अभ्यास करने 
लगता है । च्रौर दासता, अधीनता, तुच्छता, नगस्यता, आत्मग्लानि 
को ही अपना सख मान लेता है । ओर इस अटल मनोवेजञानिक 
नियमानुसार कि “हम जैसा सोचते है, वैसे ही हो जाते है”, वह 
उत्तरोत्तर नीचे से नीचे गिरता चला जाता है । यह अविद्या कौ 
माया. ही है जिसने मनुष्य को एक धनात्मक सत्ता से ऋणात्मक 
सत्ता मे वदल डाला है ! राप (सव करु)” होता हुता भी अपने 
को “छं नही! मान वैठता है । इस परम्‌ तत्व को भूल कर कि 
उसका जीवन अपने ही सम्भाव्य ईद्वरत्व तथा ब्रह्मत्व को लाभ 
करने में हे, वह किसी अन्य सत्ता के आगे शुके रौर याचना 
करने में ही अपना निश्रेयस्‌ देखता है ! श्रौर आत्म-मर्यादा शौर 
श्रौर आत्मावलम्बन को जो कि आस्तिक्य के चिन्ह है, नास्तिक्य 
ख्याल करता है । ईदवर तथा ्रह्म तो इसकी अपनी सम्भाव्य 
पूणता के नाम है । किसी अन्य सत्ता के नहीं । 


. मानव स्वभाव का दूसरा बड़ा रहस्य यह है कि यह अपने हृदय 
मे एक पूणं बा आदशे जगत्‌ का चित्र च्रंकित पाता ह, जिसके 
रूवरू यह वतमान जगत्‌ विरक्तिकर तथ। असंतोषजनक प्रतीत होने 
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लगता है । ` ओौर इसलिये इस प्रवी पर मनुष्य ही एकमा ` 


एेसा जीव हे, जो इस वास्तव जगत्‌ कौ कड़ी श्रालोचना करता है । 
इसने एक एेसे श्रादशे का स्वप्न देख पाया है, जिसमे ऊनता, 
व्याधि; दारिद्र, दुःख, कदयेता, मलिनता, कोलाहल का लेशसाघ्र 
भी नहीं हे । श्रौर जिसमे पूणता, श्ारोग्य, स्मद्धि . सुश्र खल, 
श्रानन्द, सौन्दय, स्वच्छता श्रौर संगीत का अजस्र प्रवाह जारी है । 


वास्तव में जहां उपरोक्त रहस्य मनुष्य को यह बतलाता है कि 
उसे क्या होना दै, यह दूसरा रहस्य यह दिखाता है, करि उसे 
क्या करना है । यह वास्तविक संसार जैसा भी है मलुष्य के लिए 
एक नौती रौर अवसर हे । बह यहाँ योनि भोगते नहीं श्राया । 
वह तो इसलिये वजूद मे राया ह कि इत प्राकृतिक जगत्‌ के 
कच्चे मसाले को मानव मूल्यों दवारा रूपान्तरिति कर्‌ दे । नके को 
ही स्वगे मे परिणत कर डल । इसी मे ही तो उसी च्ातमोप्लव्धि 
तथा स्वभाव लाम है चौर यही उसकी जीवन सुक्र है । जीने से 
क्ति ( छुटकारा ) नहीं । 

किन्तु यथाथ ्मत्मज्ञान न होने के कारण मनुष्य ने जो 
पने ही सम्भाव्य जगत्‌ का स्वप्न देखा है, उसे वह कर्द 
श्मकाश मं कल्पना करके उसे खगे श्रादि कटं प्रकार के नाम 
देकर मरने के वाद वहां जा कर वसने की नाशा करता ह । उस 
की सारी रुचि इस लोक से हट कर कल्पित परलोक की श्रोर बह 
जाती है ओर परलोक के ठेकेदारो कौ टुकानं . खव चलने लगती 
हं । अज्ञान के धुंधल्के मे शोषण का. बाजार गरम हो जाता है । 
जीवन से उदासीनता फैल जाती है श्नौर संसार मे सभर प्रकार की 
परगति रुक जाती हे । हालांकि इस प्रथ्यी पर मनुष्य का श्चभ्युदय 


श्रव श्मौर यहीं सगे निर्माण क लिए हुता है, जगत्‌ या जीवन से 


भागने या इन्हें सुला देने के लिये नहीं । मानव जीवन की 


~ - 
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सफलता श्रत्मविक्रास तथा भद्र संसार की नित नयी रचन।में 
हं । यदी एकमात्र सच्चा मानव धमे हे । 





२२. जीवन दी धमं हे 


धर्म तत्य को समभने के लिए सत व मतमें प्रभेद करना 
श्रावदृयक हे । मत से हमारा श्रमिप्राय बह विदवास है जो हम 
अतिप्राकरतिक शक्तियों (देदी-देवताच्रों), परलोक तथा मानवात्मा 
की नियति के विषय में रखते हं । इस प्रकार के विवास (मत) 
से उसन्न होने वज्ञे अनु्नों द्वारा हम अपने इष्ट देव सेः मिलना 
तथा परलोक मे सुख प्राप्त करना चाहते हँ । मतो की दृष्टि "मेँ 
पार्थिव . जीवन मानो एक प्रकार का निर्वासन है ।. इस प्रथ्वी पर 
नतो हमारा घर है, श्रौर न हमे यहाँ अपने इष्टदेव के सहवास 
की राशा हो सकती है । दाँ, . शारीरिक आवरण उत्तरने पर ही 
हमारी श्माध्यात्मिक नग्नता हमे इस सहवास का अधिकारी वनी 
सकती हे । 

किन्तु धभ एेसे विद्वासों तथा अनुष्ठानों की वस्तु नहीं । यह 
तो दिन प्रति दिन तथा क्षण प्रति क्षण का जीवन है। इसके दो 
बडे संग आात्मालुभूति तथा आत्म प्रकाश ह । हम याँ परलोक 
की तैयारी वा किसी वाह्य इष्ट देव के अनुसन्धान के लिए सत्ता 
सम्पन्न नहीं हुए । । 

मत की नींव बाह्य (शास्त्रीय) प्रमाण पर है । रौर इसका 
छरत्य अतीत काल का श्नुकरण है । किन्तु धमे ज्योति हमारी 
्ात्म सत्ता से विकिरित होकर नित नए तथा भद्रतर भविष्य की 
रचना करती है । मत प्रथा को जन्म देता हृच्रा जोबन की लचक्‌ 
को नष्ट करता है, जव कि धम हमे प्रथा .से ,सुक्त.कसता हृश्रा 
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सदा बढ़ने वाली लचक देता है । दूसरे शब्दों मे मत मानसिकं 


' जीणेता लाता है, जव कि धरम शरीर के जीीशी होने पर भी मान- 


सिक यौवनः, तेजस्विता तथा नूतनत्व को लगातार बनाए रखता है । 

मत हमे अपनी सत्ता तथा संसार से यदि विरक्त नहींतो 
उदासीन करके बाह्य ईरवर तथा स्वग पर हमारा ध्यान केन्द्रित 
करता है। मौर इसकी दृष्टि मे हमा पार्थिव जीवन परलोक 
की तैयारी के सिवा अन्य कोई प्रयोजन ही नहीं रखता । किन्तु 
धमे हमे सिखलाता दै कि हमारा इष्ट देव हमारे भीतर ही 
विद्यमान हैः श्रौर इसी प्रथ्वी पर ही हमने स्वगी-निर्माण करना 
हे । धमे कहता हे, “तुम्हारी अपनी अन्तरात्मा दी जीवन्त भगवान्‌ 
दै, रौर अपने दैनिक व्यवहार मे इसी भीतरी देरव तथा 
सोन्दये के प्रकाश का नाम ही स्वगे हे ।»मत हमे भविष्य का सन्देश 
देता है; धमे वतमान मे ही नित्यता का दशैन कराता दे । इसकी 


नित्यता काल. गत दीषेता के स्थान पर आध्यास्मिक गुणों से 
सम्बन्ध रखती हे । 


मत सवेदा जीवन के किसी एक अंश से सम्बन्ध रखता है 
किन्तु धमे न केवल समस्त जीवन को च्रपने में प्रवेश देता ह, 
्मपितु स्वयं जोवन है। धम हमे सव की एकता, सब के लिए 
प्रीति रोर सव की भलाई का पाठ पदाता इमा हमारे प्रत्येक 
शिक संकल्प, भाव तथा कम से सम्बन्ध रखता है । अौर उस 


का सम्बन्ध केवल जागेत अवस्था तथा चेतन मन से ही नहीं 


होता बल्कि वह हमारे स्वप्न जगत्‌ से भी सम्बन्ध रखता हे । 
मत तो हम से केवल इतना ही पूवा करता दै कि “तुम क्या मानते 
हो ओर कौन कौन से अनुष्ठान किया करते हो १४जव कि धमै यह्‌ 
गरदन करता है कि ^तुम स्वयं क्या हो १ तुम्हारा दृष्टिकोण ओर 
कृत्य क्या दहै १ त॒म किस लिए जीते हो १ केवल अपने या सव के 
कल्याण के लिए ? 


च 
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मत सभ्प्रदायिकता को उकसाता हुता मानव जगत्‌ मे विभाजन 
का कारण वनतादहै श्मौर द्वैत भाव को वदता हुता श्रपनो 
विशिष्टता, पूणता तथा सचाई का घमंड रखता है । जव कि धमै 
वणे, वंश, देश व काल के भेदो से उपर धिराजता है । उसकी दृष्टि 
मे विद्व जगत्‌ तथा इसका उद्गम, इसका नियम एक है । मानवता 
एक हे श्रौर सचा भी एक है । विभिन्नता केवल वाह्य रूपो में 
ह । अन्तरिक सारतत् मे नहीं । इसी लिए यह भेदो को मिटाता 
हा सबै न्दर मे एकत्व का दशेन करता हे । 


सत मे मनुष्य अपने ही कल्याण तथा मोत को अपने सामने 
रखता दहै । इसके आध्यात्मिक साधनों मे सूदय ब उग्र 
स्वाथेपरता पाई जाती है । किन्तु धे अहंकार को अपने जीवन 
का केन्द्र बनाने के स्थान पर उसे अवैयक्तिक उद्यो की सेवा 
में नियुक्त करता है । धामिक मनुष्य सवे भूतो के हित मे मग्न 
हो कर अपने व्यक्तिगत कल्याण तथा मोत्त का कोई ख्याल ही 
नीं रखता । मत जीवन को अपना एक साधन जानता है, किन्तु 
धमै नतो किसी का साधन श्रौर न किसी का साध्य हे। श्रपितु 
स्वयं जीवन, जीवन का स्वास्थ्य तथा परेता है । 

मत कहता है, विर्वास लाच्यो । ईदवर पर भरोसा रखते हए 
वस उसी केदो रहो। तुम अपने दहो ही नहीं रोर वास्तव में 
` इरवर ही सब का आदि अन्त है । किन्तु धमै, संशय को आमन्वित 
करता हुमा प्रन के लिए प्रोत्सादित करता ह । वहं सिखलाता है 
किं सचाई को शास्त्रीय प्रमाणो के स्थान पर अपनी आन्तरिक 
दिव्य ज्योति से परखा करो । इसी अत्मज्योति को दिन प्रति 
दिन विकसित करते हए इसका अवलम्बन करो । बाहर से 
सहायता मांगने की बजाए अपने भीतर कौ अपरिमित शक्ति को 
जगाच्रो । समाज के साथ सामूहिक कल्याण के लिए सहकारी 
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वनो । अपनी सत्ता मे अटल विरवास रखो। तुग्ारा होना-धोखा 
नहीं है । रौर न तुम किसी की सम्पत्ति हो । तुम स्वरूपतः सख्तः- 
सिद्ध तथा स्वयं अ्योति हो । तुम्हीं तो जगत्‌ श्नौर परमात्मा के 
अस्तित्व का शन्तम प्रमाण हो । तुम ज्योतियों की अयोतिः हो । 
शपा प्रकृति की राह से अपनी ही परा परकृतिः का प्रकाश करे.। 
उम्हारी परा प्रकृति की विभूतियों का कोई अन्त नहीं है । . रौर 
ठुम्दारा जीवत परा प्रकृति के प्रकाश.का एक केन्द्र हे । 
मत युलाता है, वास्तविकता के प्रति । धम जगातता है तथ्यता 
की ओर । मत दायित्वहीन बनाता है । धरम. दायित्र की शिकत 
देता हरा कहता है कि तुम श्रपनी खष्टि के लिए स्वयं उतरदायी 
हो । मत कहता हे कि तुम एक चुद्र जीव हो । धर्म कहता हे कि 
म श्राप ही -अनन्त खष्टा हो, श्पने . भाग्य . विधाता हो. ।. मत 
भूलो पने चत्यन्त्‌ छोटे कार पर । जागो ्रपनी अनन्त आत्मा 
मे । जीवन की पूता _ दूसरों से अलग थलग. सिद्धि पराप्त कर 
लेने मे नहीं बस, सव के साथ मिल कर जीने मे है । संसार श्रौ 
समाज से ददर कौ ओर दोडना छोड कर अपने पमे आ 
कर स्थित-अ्ज्ञ हो जारो । अपनी सत्ता मे डुवकी . लगाच्रो । तव 
तुम समस्त जगत्‌ तथा जगदीर्वर दोनो ही अपने श्न्दर पारगे । 
तुम ही सब इ हो । त्वमसि (वह तम हो) । दासोचित भावों 
को छोड़ कर आत्माभिमानी श्रौर आत्मनिभर बनो तथा ्रपनी 
ही परा प्रकृति द्वारा इस श्रापात्ततः जड़ प्रकृति को मूतिमान सचाई 
भलाई तथा सुन्द्रता वना. दो । इसी काये के लिए ` व्दारा यहाँ 
अभ्युदय हा हे ।. तम्दारा निजघर, स्वदेशा, कतव्य. चौर यह 
हः अन्यत्र कहीं नहीं । शौर तुम्हारे अध्यात्म भोक्त का समय व 


दैः चौर कभी नहीं । 
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हमारा उदेश्य 


* श्यात्मा (नह्य) फे अपरोक्त ज्ञान के प्रसार 


द्वारा मानव जाति से पेक्य भाव तथा सहक- 
रिता शी स्थापना । 


. जोवन-कला का प्रचार्‌ 1 
- इसी पृध्वी पर ही स्वगे-निर्माण तथा जीवन 


मुक्ति का भाग दर्शना । 


. सवै-साधारण को सम्परदायिकता के स्तर से 


उप्र उरना । 


- वैक्ञानिक दृष्टि तथा स्वतन्त्र विचारधारा का 
` उद्रक। 
. श्रतीत काल की गप्र श्राध्यात्मिकं निधिर्यो का 


अनवरण । 


. विद्व शान्ति ब सर्वोदथ का सरल पथ-. 


प्रदशैन । 


, जीवनं की प्रगति मे बाधक भमो तथा मिथ्या 


विवासो का उन्मूलन । 
सत्‌ -क्नान परिषद्‌ 


कसला नगर, देहली-&- ` 
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आगामी प्ररशन्‌ 


चरिघ्र विकास 


यदि इस पुस्तक को चरित्-षिज्ञान का नाम दिया आए, तो 
श्नुचित न होगा । इसमे चरित्र श्रौर सदाचार म प्रभेद करतें हए 
इसकी नींष आत्मज्ञान पर रख कर - इसके मौलिक तत्व - सत्य 
विदरवास, सादस, निभेयता, सवाई, प्रेम, सेवा, अदित, सव्यता 
की अत्यन्त प्रभावशाली रूप से समीत्ता की गई है| चौर 
निर्बाधता, स्वाथेपरता तथा आलस्य--इन तीन मूलौभूत दोषो कौ 
जड़ आत्मप्रमादः मे दिखला कर प्रेम कै रासायनिक श्रभाव, निरन्तर 
परगति, जीवन-योग तथा जीवन युक्ते के विषय सं ठेदे उ्योति-तेज- 
प्रदे विचार दिए गण है, जौ सवशुच नवजीवन देने बले है । 


सम्यक्‌ ज्ञान 





श 


सवे दशन कौ चूडामणि वेदान्त पर यद एक श्पू्ै न्थ ह । 
इसमे श्रात्म (त्रद्य).ज्ञान के परम निगृदुः तत्व को आधुनिक भाषा 
मै व्यक्त कर के सवैसाधारण क लिए अत्यन्त सुगम तथा सरस 
बया दिया हे करि इसके श्रध्ययन-माचर दे ही चात्म सान्ञात्कार 
होकर सब संशयःविपयैय का नितान्त उन्मूलन हो जाता द । प्रन्थ- 
+ कार को यहं अति उक्छृष्ट छि म जीवन के इन चार महत्वपूं 
रदर्नो का पूतः सन्तोपजनक उत्तर दिया गया ह :- 
९ मेकौनह! 
२. यह्‌ (जगत्‌) क्या तथा 
4 ठया 
| ४. मानव जीवन का अथे तथा उदस्य क्या है १ श्रौर इस 
की पूता तथा सफलता किस वात मे है ! 
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